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संस्कत शब्द “भाषा! का अथ 'साथक् बोरी" हे, साथक 
बोली केवर मनुष्य बोलते हँ । अन्य प्राणियों की बोरी ओर 
तबटा आदि वाद्ययन्त्र से निकटी हइ अ।वाज ध्वनि ( अस्पष्ट 
आवाज ) कदलाती हे । जेस--काकध्वनि, सिहध्वनि । ब्य 
को पक समान (काः 'काएसे कोबेके अन्तरिक भार्वों 
का स्पृष्टं पता नदीं ग सक्ता, अनुमान हम भटदही कर 
टे । पर मनर्घ्यो के भाव तथा विचार उनके बोखने स स्पष्ट 
जाने जा सक्ते दै । मनष्यमेंदही यह योग्यता ह कि वह सोच 
सकता हे ओर अपने सोच के परिणामोको दूसरों पर स्पष्ट- 
तया प्रगट भी कर सकतादहे | यह प्रकट करने का काम वह 
भाष। द्वारा करता दे अतः(भाषा आन्तरिक षिचारों तथा 
भाव को दसरा पर स्पष्टतया प्रगट करने का सवस सुगम 
साधन ह } जगत्‌ का व्यवहार बिना एक दूसरे पर अपने 
विचार प्रगट पिय ओर जिनाएक दृसर के विचारयोको 


शस्तावना ॐ 


जाने नहीं चल सकता, अतः माषा को जगत के 
व्यवहार का मृल माना गया हे | भिन्न भिन्न द्यो अथवा 
रन्ता की भिन्न भिन्न मापाएहोतीह। जेने- इण्ठेड की 
डग्टिश, पंजाव की पंजावी। इसी प्रकार हिन्द ( मारतवप ) 
#$ एकवडमभागकीमापाह हिन्दी। 
विचारं तथा आन्तिरिक भावों काप्रकटीकरण दो प्रकार 
मं होता ह-- बोलकर आर लिखकर । मे कहीं बाहर जाने 
का निश्चय करतार । यह निश्चय दूसरों को बताना ह । यदि 
सुननवाला पास माजूद ह्‌ अथवा दूर होते हए भी टेटीफोन 
आदि द्वारा सुन सकताह तो भमंजारहादह्ु" एेसा बोकर में 
अपने जान की सूचनादे देता द्रं ओर अगर कोड मनुष्य पाम 
नहीं अथवा कोड पसह आर बहा होन कारण सुन नहीं 
सकता तो भम (अमुक स्थान पर) जाराः एसा ङ्खि दता 
टर; मर उस छि को पदृकर उसे मेरे जाने का ज्ञान दय जाता 
हो जता हं | वोलनः ध्वनियोँस होता दै लिखना अश्वमेव 
वणा स । अक्षरवा वण ध्वनियां के माने हए चिह्र हं। 
एक ही ध्वनि क्‌ भिन्न भिन्न भाषाओं मं भिन्न भिन्न चिह्न होत 
ह; जम--“वः ध्वनि को हिन्दीमं वः छिखतह उदम ^: 
अंगरेजी म“ या) ¦ ध्वनिर्यो सुनीजाती ह वण दखे तथा 
पट्‌ जात हं । 
। एक या अधिक वण अथवा ध्वनियां मिलकर "शब्द" 
बनत ह; जस--वृ+भा~+दट्‌+अ+क्‌+अ~वारक तथा दटू+ए 
+-+अ+न+इ -टखनी । | शब्द किसी न किमी अथ को 





. शररतात्रना 


परकृट करते दे । जेसे--बाटक का अथे हे बच्चातथाेखनी का 
अथ है .वह वस्तु जिससे छिखत हे" । शब्द भी अकेले अकले पूरे 
आश्य को प्रगट नहीं करते। मजः, (उठाओ, स्थान, 'खाटीः, 
"दे ,इन शब्दों का अपना अपना अथे होते हुए भी कोड विशेष 
अ[शय इन शब्दां से अकर अक नहीं प्रगट होता । दा .मजञः 
उठ।ओ' (स्थान खाली हः इस प्रकार उदो को जोडने स पूरी 
वात पता टगजातीदहे। जवदो या अधिक शब्द्‌ इष प्रकार 
मिलकर पूरी बात प्रगट करंतो वाक्यः कहलात दहं । 
मज उठाओ ओर "स्थान खाटी ह वाक्यहं | 

चराक्य बनाने के छिए जव शब्द एक दूर ~ मितं 
तो वाक्य क अथानुसार उनक्ररूपमभीप्रायः वदृ जातेदट्‌। 
शावं के रूपान्तर स ओर उनक्र क्रम परिवतन स वाक्य के 
अथ चिन्न भिन्ना जात ह। जस-"कुत्ा खड़ा हैः, “कत्त खड 
हे", इसी प्रकार कृत्त ने मोहन को काटा", (मोहन न कत्त को 
काटा, इनम अथ-भद हं । पहटे दो वाक्यां मं अथ-भेद्‌ उब्दां 
के रूपान्तर सरे जर पिछट दो वाक्यों मं शब्दां क क्रम-भेद 
सेहआदहै। ण्सदही जब बण।क मेल > नय खाब्द्‌ बनते दहं 
तव उनमें एक दूसरे वणक आगिया पीष्टल्ग जने से उस 
ङब्द का अथं सवथावदटखजाताहेयादो अक्षरां कं आसपास 
होने क कारण उनका मटहो जानस उन अक्षरोंक रूप 
म परिवतन हो जाता द । जसे--पुच~वेटा, सुपुत्र-अच्छा 
बेटा तथा कुपुत्र=वुरा वटा; हिम+आल्यन हिमालय, दव~+ 
इन्द्र-दबेन्द्र । 


प्रस्तावना ४ 


हमारे भावों को सुननवाले अथव। पढनेवाछे हमारे कथन 
का ठीक ठीक अथ जान टे तथा लिखने में वर्णो का द्ध रूप 
छिव सके इसके छिर शब्दों के र्पो ओर क्रम का तथा वर्णौ 
कं रूप-परिवतन के नियमों का ज्ञान आवरयक हं । निम 


वियास्त वणा कं रूप पत्तन का तथा चन्दो कै दीक 
ठीक रूपों ओर वाक्यम प्रयुक्त होते समय उनके 
यथोचित क्रम का पता चले उसका नाम ह "व्याकरण 

अथात्‌ व्याकरण वह विद्या याशाघ्लहेजो फिमीभाा 


के राब्दां के शुद्ध सूपां ओर वाक्यों के प्रयोग के नियमो 
आद काज्ञानकराताहे। किसी भाषाक शद्ध बोन अथवा 
छिखने के छिए उसक व्याकरण का ज्ञान आवरयकं होता ह । 
दसम सन्देह नहीं करि साधारण लोग बिना व्याकरण पद्‌ 

प्रायः शुद्ध बोरते ओर र्खे हँ तथा किसी के अरुद्ध भाषा 
वबोटखन पर टोक भी देते हे, पर “क्या अशुद्धि हइ दे", .क्यों यह 
अशुद्धि हुई” यह ज्ञान व्याकरण कज्ञान के बिना नहँ हो 
सकता । व्याकरण ( वि+आ+करण ) शब्द्‌ का अर्थहं खोल 
करके अच्छी तरह समञ्चाना, अथात्‌ व्याकरण द्वारा किसी 
भाषा के नियमा का अच्छी तरह ज्ञान कराया जाता है । 

उपर हम बता चुकेहंकिवर्णोके मेखसे शब्द तथा 
शब्दो के मेख स वाक्य बनते ह;अतएव इन तीनों वर्ण ञ्चब्द 
तथा वाक्य--कं विचारसे व्याकरण के मुख्य तीन भाग 
किये जाते ह । 


१ वणे-विचार, २ शब्द-विचार, २३ वाक्य-विचार । 





प्रस्तावम्‌ 


वर्ण-विचार मे अश्वस या वर्णो के भेद, आकार तथा 
उच्चारण इत्यादि का वर्णन होता है। शब्द-विचार म॑ 
हव्यो के मेद व्युत्पत्ति तथा रूपान्तर आदि का वणन 
होता हे, तथा वाक्य-विचार मं शब्दां स वाक्य बनान 
के नियम्‌, वाक्य-खण्ड ओर वाक्य-भेद इत्याद का विच 


चन क्रिया जातादहं। 


पटला खड 


षि नि 





क्गे-किच्छार 


( (21110018]2]1\ ) 





वणमाटा 


वण उव मूर ध्वनि कर चह को कहते 
जिपके ओर टुकड़े न हो सके । जैसे--इ, उ, च्‌ आदि । 
दिन इस शब्दम मोटे तौरसेदो ध्वनियां मालूम होती है 
दि" ओर 'न' पर यदि ओर गहराई से देखें ओर इन ध्वनिर्यो 
का विपण करं तो पता चठेगाकि ष्दि'मेंदो ध्वनिर्यौ ड 
द्‌! आर इ' ओर “न'मेंमभी न्‌" ओर “अ' दो ध्वनिरयौै। 
इन द्‌, इ, न्‌. अ ध्वनियां का ओर विदटेषण असम्भवहे 
अतः ध्वनि के इन अन्तिम प्रतिनिधियों अथवा संकेतो को 
वण कर्हेगे | 

किसी भाषामे प्रयुक्त सार वर्णं (अक्षरों) को उस 
माषा की वणेमाला (५17090०!) कहते हँ ओर जिस प्रकार वे वणं 


६५ वणमा ल्ट 


लिख जात हं ( अकेट अकट अथवा शब्दे या वाक्यकेरूप 
मं ) वह उस मभापाकी लिपि कदाती दे । हिन्दी भाषा जिम 
लिपिमे लिखी जाती हे उसका नाम दहे दवनागरी खिपि। 

हिन्दी वणमाला मे ४६ अक्षर हं 
श्र (अ)्र(अ) इड उङ्ऋषए्ए्श्मो (ओ) श्रौ (ओं) 

क ख ग घ ङ्। च द ज इय (%) अ । 

ट॒ ठ ड ट ण(ग)। त थ द घ न 

प फवब भम, य॒ रल (क) व। 
श (श पसह । अ अः 

(कोष्ठ मे के अश्र साथवाले अक्षरो के दृसररूप दहं) 

इनके अतिरिक्त हिन्दीमं ओर भी कड ध्वनियौ हं; जस-- 
तरत , गरार, जमीन, पड़ना, पटना, ओर फरटम॑क्रमसे स्र, 
गर, ज, ड, द्‌, ओर फ़ की आवाज । 

उपर छ्खि अन्नरोमें पहटे ११ को स्वर ( \०५९।८ 
कहते टं क्योकि ये अपन आप अथात्‌ बिना किसी अन्य 
अक्षर की सहायताकेबोलनजा सक्ते हं । शेष ३५ अक्षर 
व्यञ्जन ( ०5०1715 ) कहटात ह । वे विना स्वर की सहा- 
यता के नहीं बोट जा सक्रत। यदि हम व्यञ्जन के साथ कोः 
स्वरनमभीबोटना चाहदेतोभी प्रयक्र व्यञ्जन के साथ अः 
का बोटखा जाना अनिवाय-सादे, नहीं तो उसका उच्चारण नर 
हो सकता । यही कारण कि उपर छिखि सभी व्यञ्जनो मे 
उच्ारणाथ 'अः का म कर दिय। गय हे वस्तुनः इनका 
स्वतन्त्र खूप कृ,खृ....-इलयादिदह।(() अनुस्वार ओर 
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(;) विसग भी व्यञ्जनो म गिनाय गये हं कयोक्रि व्यजनो की 
भाति इनका उच्चारण मी भिना स्वरकं मढ के नहीं होता| 
स्वर (मात्राक कूपमे) व्यञ्जनां के पश्चात्‌ आकर उनके 
उचारण मे सहायता देत हं परये स्वर अनुस्वार ओर विसग 
के पूते आतदहं [ किसी अक्षर के आग (करार' मिलाकर 
बोटन स उसी अक्षरमात्र का बोध होता हे; जेसे--'ककार 
मकः का परन्तु ष्ट्‌ःकाबोधरफसदहोताहे |: 

अनुस्वार (* ) ओर विसग ( :) कं अतिरिक्त णक आर 
मी चिह्न 2; उस चन्द्रविन्दु( ` )या अनुनासिक कहते हं । अनु- 
स्वार क उ्चारणमे श्रास केवट नासिकास निकढताहे पर 
अनुनासिकक् उच्चारणमं वह मुख अर नासिकासेएक माथ 
निकलता हे । सारांश यदह करि अनुस्वार तीव्र ओर अनुनासिक 
धीमी ध्वनि द । अधा, अचल; हंस , ठंसना इन शब्दों स यद 
भद स्ट होताह। 

स्वर्‌ ४०\५€5 

उपर चिलि ११ स्वरो मं अ,इ, उ, ऋ हस्व (5०) कराते 
= रोष दीधे ([ 0110); जेस-- आ, ट्‌, ॐ, ए) ए, ओ ओ। 
जितना समय हस्व कं उच्चारणमें टगताहे उससे दुगना समय 
दीर्ध के उच्चारण मे ट्गतादहै ओर चिल्लति या पुकरारत समय 
जव किसी स्वरकं उच्नारणकरनेम हृस्व से तिगुना समय 
लगे वो वह स्वर प्टत कहलातादे। जिसस्वरको प्छुत 
दर्ञाना हो उसके अगेरकाञअजक ठगा देते ह; जेसे--रे ३ 
मुन्ने ३ । ह्व स्वरो को मूल स्वर तथा दीव स्वरो को सन्धि 


^ नी 
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स्वर भी कहाजाताहे । क्योकि हृस्व स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे 
स्वर के मर से नहीं होती परन्तु दीष स्वरों की उत्पति दो मृनय 
स्वरं के मिलने से होती दे । जेस--अ~+अ-आ,इ+इ-‡, उ+-उ 
ऊ, अ~+उ--ए, अ~+उ-ओ, अ~+ए-ए, अ~+ओ-ओ, - 
उच्चारण क अनुसार स्वरोंकेदो भद हं--(१) सान॒ना- 
सिक-- जिनके उचारणमेमुख के साथनासिकाकी भी सहायता 
खनी पड़्ःजभे--र्पोव मे (ओ का उच्चारण । (२) निरनुनासिक- 
जिनका उचारण केवट मुखसे होता दे, नाक की सहायता नहीं 
लनी पड़ती; जस-- कान मे आः का उचारण । किसी स्वर के 
उपर (*) अथवा ( ) टगानसे वह अनुनासिक बन जाताहं। 
जब य [स्वर व्यञ्जनां क पीठ आकर उनके साथ मिलते 
हे तो इनके ओर रूप हो जाते है, तव इन्दे मात्रा कहते हे। वे 
्पय ह- 
स्वरा कै स्परतन्त्रस्प आदइदईउ उ ऋष्‌ ओओ 
स्वरा की मात्रां {7 ५ ~ ग ` 
क्‌ के साथ इन माव्राओंके जोडनेसे का, कफि, की, कु. 
करू, कृ, के, के, को रूप क्रम से बनते हें । ठ्यञ्जनों क साधारण 
रूपम "अः कामे हुआ रहता हे । जहौ कोडं व्यञ्जन “अः 


के विना दिखानादहो वहा उसके नीचे तिरद्टी टकर (.) 


नी ती १२१ न च्रे, न 

ख्गादी जाती द्‌, इसे हट कहते ६ । जेस--ककृ+अ । ३ 
= ~ #॥। | ख # क भर ज 

मात्राओं मे, %,;, ` व्यञ्जनके पीठे छगती टै; ? पहटे 


` ओर ` उपर, . ओर . अक्षरो के नीचे टगा$ जाती है । 
च का ५ ज 
रके साथ ., . उसके मध्यमे आतीदहेंजेसेरु,रू। जब 
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स्वरं के साथ ~ अथवा: का मे करन। हौ तो (चाहे स्वतन्त्र 
आकार मंदा चाहे व्यजनांके साथमात्राख्पमें हां) क्रम 
स उनन उपर ` विन्दी अथवा पीठे खडीदो चरि : 
ख्गादी जाती हं । र~+ऋ-ऋ विप मेख दं । 

एक ही स्थान से उच्चारणः होन वाट वण सवण कहत 


भै क, च, 


हः ज इ सवणदहे पर इ उ असवण। 
स्वरं के उच्चारण मं ङुछ विशेषताएं 

(क) आकारान्त ाव्द के अन्त अ का उच्च।रण प्रायः नहीं 
होता । जसे शगणः का उचारण "गुण्‌" के जेसा ह । पर यदि 
अन्य (अ? के पटे संयुक्त व्यंजन अवे, अथवा ५य्‌' हो अ।र 
युः से पृवड्‌, इ याड आवं अथवा “अ केपूव एकी 
अक्षर हो या यह अकारान्त उब्द्‌ कवितामे आयाहोतो 
अन्य “अः का पूरा उच्चारण होता हं; जसं--सव्य, धम, द्रव्य 
प्रिय, आमौय, राजसूय, न । 

(ख) तीन याचार वर्णांकं कद्‌ शर्ब्दांमे बीच के “अः 
कामी उच्चारण नदीं होता; जसे--जागना का उच्चारण जागूना 
होता हे तथा रामदेव का रामूदेव । 

(ग) हिन्दी-शब्दों मे ए" ओर "ओं का उच्चारण सस्कृत- 
शब्दों मे प्रयुक्त ठे' ओर (ओ के उच्चारण स भिन्नहोताहं। 
जेस -- 

(संस्कृत) तैल, शठ, ओषध, कोतुक इयादि । 

(हिन्दी) बेल, एेसा, ओर, कोन इल्यादि । 

हिन्दीसेष्ए' आर “आं अय्‌ गौर अव्‌ क समान 


वणमासखा `: 


। # न, 


८ >~\.9 


उच्चारण भिये जते हे यही कारण दहै कि (जयः ओर चैः का 
उच्चारण एक समान होता हं। 

(घ) "ऋ" क। उच्चारण "रि के समान होता दे; ऋषि रिषि, 

(ड) कड ॒हिन्दी के ठेखक फारसी के ओर अगरेजी के 
स्वरा का विशेष उच्चारण जनान क लिए "अः आदिसरों ङे 
नीच बिन्दी अथवा उपर ओर कमो नीच () एेसा चिह 
खगात ह्‌; नस--मअटूम, खड इसी प्रकार आला | 

जव्ज्ञन्‌ ((-नाञ्जवाा5) 

ञ्यजर्नो कं तीन भद्‌ ६-- १. स्पृश्य, २ अन्तस्थ, ओर 
२ ऊष्म । कसं म पयन्त पहले २५ वण स्पञ्च कटति ह । 
4१२१ ख; व अन्तस्थ (>ला11-*०0ण्८];) तथाश्च,प, स, ह 
ऊष्म (~101181115) क हाते 7. 

स्पद् पाच-पच की पाच दुकडियों मं विभक्ते । इन 
पाचां दुफड्योंकोवगे कटनद्‌ं। प्रयक वर का नाम पह 
वण कं अनुसार रक्ला गया दः जेसे--कखगघ्र डः, कवग: 
चछजङ्मञज, चवग; टस्डदढण, टयम; तथदधन 
तवग आरप्रफवमभम, पवग कहत हें । 

दो या अधिक व्यजनोंके वीच में स्वर न रहने से 

युक्तं कटति ह) पर वेस्वरकास्यागहोने पर दही बः> जात 

ह; जस--दिव्य-द्‌ +इ+वू+य्‌+अ। इसमे व्‌ ओर यू क 
बीच मस्र नहीं अतः "व्य सयुक्तहो गया। जव पकी 
व्यजन दो बार आकर संयुकूटो तो उसे द्वित्व कते है 
जेस --पटरी-प्‌+-अ+द्‌+त+इ , इसमे श्र द्वित्व ३ । 
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व्यजनां म सयोग करने कौ विधि 

(१) सयोग मे जिस क्रम स व्यजनां का उच्चारण होता 
हे उखीक्रमसेवेल्विजातदहं; जसे-शङ-य्क्‌ ल्‌ अ, 
गुल्कनशु ट्‌ क्‌ अः गुत्रत्गुप्‌ त्‌ अ, उत्प्रत्ति उत्‌ प्‌ 
अतत्‌ ३। 

जव दो वा अधिक वर्णो का संयोगदहोता हे तो कहीं कहीं 
उनकररूपम हरफर हो जाता ह्‌ । 

(-) जिन अक्षरोंमंखडी रेखा होतीहेवे वदि श्िसी 
व्यंजन से संयुक्त होत हं तो उनकी खड़ी रखा हटा दी जाती 
ट्‌; जस-ख्‌ त~ख्त, पृ तप्र ( तखेत, समाप्र ) | 

(३) संयोगमेक, ङ, छ, ट,ठ,ड, दढ, द्‌, ह क पीछे 
अने वाला व्यजन उपर की आडी रेखाको हटाकर नीचे ओर 
कहीं-कहीं साध लिखा जाता हं । जेसे-- पका, गङ्गा, उद्वास, 
पटी टिड़ो, गही, मध्याह, ब्रह्म, आदय | 

(४) क,च,न, ट, बद्वित्वहोने पर दो प्रकार स लिखि 
जाते हं । जेस--पक्ा, पक्का; कच्चा, कच्चा; जिन्नत, जिन्तत; 
दहा, लखा; गुन्रारा, गुव्वारा । 

_ (५) संयोग मे पहटे आनेवाटा र्‌ आगे आनवार वणे के 
ऊपर (^) इस चिह्न मे परिवर्तित हो जाता है ओर पीछे आनं 
वाला र यदि खड़ी षाडवा व्यंजनों के बाद्‌ होतो उसका 
हूप खडी पाई के नीचे (त) इस तरह दहो जाताहे। अन्य 
व्यजनो के बाद्‌ उसकारूप (, ) हो जतादहं। जसे-धम, 
वज्र, राघ्र्‌ | 
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जिस अक्षर के उपर र चदृतादहे वह विकल्पस द्वित्व 
हो जाता हे | जेसे--काये, काय्य; धम, धम्म । 

(६) डः, अ, ण, न, म प्रायः अपने ही व्रगकं वर्णांक 
साथ सयुक्त होते है, जप-- भङ्ग, चच्वल, भाण्ड, अन्त, चम्पा । 
इनके स्थान में विकल्प स अनुस्वार भी हो जाता ट; जेस-- 
भग, चच, भांड, अत, चपा। 

(५) क्ष, त्र, ज्ञ जिन वर्णोक स्योगस वन ह उनका 
कुठ भी रूप सयोग म दिखाई नहीं दता । इसलिए कोड कोट 
इन्दं व्यजनोंके साथ वणमाटाक अतम लिखि दते ह-- 
कृ+ष~क्न या ज्ञ, त्‌+र~त्र, ज्‌+अ-ज्ञ। 

व्यजनो के उच्चारण मं विह्षता्‌ 

हिन्दीमख,ग,ड, द, एवज,फ,कदोदो उच्चारण 
होते हं; जस-- लाना, खाली; गाना, गरतः; डाटी, ठड़ना;ःटोल, 
पद्ना; जान, जबरदस्त; फाटक, फट । दृसरे उच्चारण को 
प्रकट करने क लिए अक्षरों क नीच विन्दील्गादी जाती हे । 

विसग (:) का उच्चारण "हः के धीम उच्चारणक समानहे। 

प ओर श्ल" फा उच्चारण एक समान होतादहं। "षको 

बहुधा खः भौ पदृतदह। ज्ञः का उचारण ग्यक समान 
होता हे 

सयुक्त अक्षरों क पृव हस्व स्वर पर जोर देनेस मिट 
हुए वर्णा का उच्चारणप्ष्रहो जाता दहे, 

अनुस्वार ( }.क्रवट नाक स आर अनुनासिक मुख तथा 


नाक से बोखा जाता ह; जसे-शांति, भाति; चचलट, अ।चट । 


ं 1 








१ शा व का त ग 


8 ठ ऋजः 8 : चु = । र ==्नन्नयङ्गन्कन्यः- ~ व ` जअ = नः + अ ८ ज ` = = -व का नः ~ क = ` 
र > ~ काः 
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वणा क भेदान्तर 

वणे जिन ध्वनियां के प्रतिनिधि हैँ उनका उच्चारण मुख 
के भिन्न मिन्नमागोंसदोता टै अथौत्‌ इन ध्वनि्यो ॐ उच्चा- 
रण के समय जीभ मुखकं भिन्न भिन्नमागोंकोट्ृती ह । इन 
भिन्न भन्न मागाको स्थान कहते हं । ये उच्चारण-स्थान 
छः ह- 

१. कण्ठ (गला), २. तालु (मुह के भीतर की उपरी छत 
जो उपरवा दतां की पक्तिसे टकर छोटी जीम या कोए तक 
होती ६ ), ६. मूद्ध। (तालु स कुछ उचा स्थान), ४. दन्त (दति) 
५. ओष्ठ (ओंठ), £. नासिका (नाक) । स्थान भेद से वर्णो क 
निम्नलिखित भद हं- 

केल्य- जिनका उच्चारण कंठस होता दे; अर्थात्‌ अ, 
आ, कवग (क,ख, ग, घ, डः) ह ओर विसग। 

ताछव्य-- जिनका उच्चारण तालु होता दहे; अथात 
इ, ईं चवग, (च, छ, ज, य, ज) य ओर श्च। 
मूद्ध॑न्य--जिनका उच्चारण मूस होता है; अथात्‌ 
ऋ टवगे (ट, ठ, ड, ठ, ण) र ओर ष। 

दन्त्य-जिनकरा उच्चारण उपर के दतां क साथ जीभ 
छगन स होता हे; अर्थान्‌ तवग (त,थ,द्‌ध,न) छ ओर स। 

ओष्ड्य- जिनका उच्चारण ओंठांसदहोता हं, जस- 
उ, ऊ, पवग (प, फ, व; भः म 

अनुनासिक--जिनका उच्चारण मुख ओर नास्तिका 
से होता ह अर्थात्‌ ङ, ज, ण, न, म ओर अनुखवार । 
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वर्णा के स्पष्ट उच्चारण स पत्र ओर पी वाणी द्वारा कुछ 

प्रयत्न होता हे । की वण क उच्चारणमे जो प्रयत्न उच्चा- 
रणसे पूर्व होता द उने "आभ्यन्तर प्रय ओर जो उच्चारण 
के अन्तमेहोपादै उस बाह्य प्रयल्न' कहते टहे। अभ्यन्तर 
प्रयत्नं के मेदसि वर्णा के भद निम्नटिखित ह-- 

१. विवृत-जिन क उच्चारण मे वागिन्द्रियं खुी 
रहती हे; जस-सव स्वर । 

२. स्पट-जिनक उच्च।रणम वागिन्द्रियं का द्वार 
बन्द रद्ता ह; जेस-कसल्करमतक्रके वण । 

२, इपत्‌ विचरत -जिनक उच्चारणमे वागिन्द्रिय थोडी 
खुटी रहती हं; तेसे--य, र, छ, व । 

८. इपत्‌स्पृष्ट- -जिनके उच्चारण मे वागिन्द्रिय कुछ कुछ 
बद रहती दै; जस-शचपषपसदह। 

बाह्य प्रयत्न (उवास के यत्न-भद) स वर्णाकदो मेद ह-- 
घो५ (5011 1<{{<75}; अघोष (214 @©०715018718) । घोष 
वर्णे के उच्चारण मे कवट नाद्‌ का उपयोग है; प्रत्येक वगका 
तीसरा, चथा ओर पाचव्रां अक्षर, सारस्वर,य,र,, व, ह 
घोष हे । अघोष के उच्चारणमें केवल श्वास का उपयोग होता हैः; 
्त्येक वगे का पहला ओर दूनरा अक्षर, श, ष, सये अघोषहे। 
वर्णा के दोभद ओर मीहै--असपप्राण दथ) महाप्राण । महाप्राण 
वे वणे हें जिनके उच्चारणमे अश्चकश्रमलख्ेया जिनमे कुछ-कुख 
ह्‌ का उच्चारण सम्मिङ्ति हो; प्रत्यक वगे कादूसरा ओर चौथा 
अक्षर तथारप, स, ह, मद्‌प्राणहे; सेषप वर अल्पप्राण हे। 








क नत ण- विचर 


ह+ अभ्यास 
( , भावा, व्याक्ररण 


। वण, रान्द, वाक्य तथा लिपिके 
न्दिग्बो | 


लक्षण 





कस] भाषाक व्याकरण प्रदूनेमे क्यालामदहे, उदाहरण 
सहित समञ्जाओ ‹ „^ 





वणा क भद्‌ आर भदान्तर क्या क्या ( ) आर (:) 
मवग दं अथवा व्यंजन १ ओर क्यों ? 


५ ४. नाच लित शब्दा का उच्चारण 


करो- केसा, धेय्थ, इ्ूलना 
द्रव्य, ठार, स।न्ट्ग्य, कम, क्रम, आश्रित 


मखमल, मनोहर, मुआफी 
हो गइ, होगी, गत, दक्ष, आज्ञा, सवत्र, व्या्त, 


शन, यत्न, अन्त, सूक्त, चित्त, श्रगाट, श्रवण | 


क्ष्णा, ऋषि, द्रष्ट, 


दसरा खड 
वद केकर 


(71511010) 





अका 


पहला ज्यच 


नम्ह नर प 


राब्दां का वर्गीकरण 


कच ---- ~ = “~ 





एक या अनेक वर्णो मे मिलकर बनी हुई साथक 
ध्वनियां को शब्द कहते हं । ध्वनियां निरथेक भी होती हे | 
जेसे--‹ट 2" 'कड़कड़ । साधारणतः इन्हे भी शब्द्‌ कहते हें 
पर भाषाङ्ञाख्रानुसार ये ध्वनिया ही हं; इन्दं शब्द नहीं कहा 
जा सकता । जवये ध्वनियां भी वाक्यम किसी विशेष अथ 
को प्रकट करने के किए प्रयुक्त होती हे तव शब्द कहखाती हे । 
जेसे-““वहूतटे टं मतकर,नदहीं तो दो चार हाथ जमा र्दूगा। 
“यह रात-दिन की कड़कड़ कोन सह सकता हे । इन वाक्यों 
मे "टे ट ओर “कड कड्‌ शब्द्‌ एक विशेप्र आशय को प्रकट 
करते हँ अतः साथक होन के कारण यदहो ये शाब्द कहल्ायेगे । 





मु यि म चक = = ` व्व > व > >) त „~ =¬ "= = क्नन्नके म 
गक ह न गह नजन = > त च क ~ 7 0 = चः 
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कुद ध्वनिर्या एसोभी दहं जो स्वयं साथक्र नहीं होती पर 
जववे दूसरे शब्दों के साथ जोड़ी जाती हं तव साथेक दहो 
जाती हं । एसी परतन्त्र ध्वनिर्यो को शब्द नहीं वरन शब्दांश्च 
कहते हं । जमे -'कु' “निर्‌ ' वाल्य" आदि का कुछ अथ नहीं 
पर कुपुत्रः निराकारः ओर (दूधवाला' मे ये ध्वनियां साथक 
हो गई दे। जो शब्दां शब्द के पहले ठगतेदहें, बे उपसगे 
कहटात हे तथा जो पीठे रते हें वे प्रयय। उन शब्दांशां- 
उपसर्गा तथा प्रययोँ--का वणन विस्तार स अगे प्रथक्‌ 
अध्याय म क्रिया जायगा । 

व्युत्पत्ति ( र्डं की बनावट ) क विच।र से शब्द 
तीन प्रकारकेकहे ज। सकत दै--१. रूढि २. योगि 
३. योगरूदि । 

हदि वे शव्द हैँ जिनके खड का कु अथे नहीं होता । 

जेस -- बिट्टी, मेज । 

यौगिक वेशब्ददैजोदो यादो से अधिक शब्दों के 
योग स॑ अथव। शब्द ओर शब्दांश के योग से बन हा; जसे- 
दुजन ( दुर +जन ); पाठशाला ( पाठशाला )। 

योगरूदि वे शब्द है जो यौगिक सज्ञाओं के समानी 

दो शब्दौ अथवा शव्द ओर शब्दांश के जोड स बने हां पर 
साधारण अथं छोडकर विरोष अथं प्रकट करते हो; जसे- 
गरखा ( अगन+रक्षा) काथ अर्गोडी रक्षा करने 
 वराला। इसर्टिए प्रयक वख अगरखा कहा ज! सकता है, पर 
इसका व्यवहार एक विशेष प्रकार के कपड़े के किप ही होता 
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हे। इसी तरद पंकज ( पेक+ज ) का योगिक अथ दं कीच 
स उतपन्न' पर उसका विञ्चेष अथ हे .कमट'। 

य रूढि योगिक तथा योगरूढ शब्द तीन तरह कं ट 
१. तत्सम, २. तद्‌भव ३. देश्चज । 

तत्पम्‌ उन्द्‌ व दैजो संस्कृत क ह ओर विना किसी 

परिव्न के- जस क तस--हिन्दी में प्रयुक्तं होत हं । जस- 
पिता, मिष्टान्न । 

तदधव ब्द व हे जो करि संस्कृत रब्दोंसे षने हं पर 
हिन्दी मे जिनका कुछ कुछ रूप परिवत्तन हो गया ह । जेस-- 
खत (क्षत्र), राय (राजा), बच्छा (वत्स) । 

दश्चज टावर व हेजो कि संस्करृत-गव्दां स नहीं चने 
अपितु स्थानीय बोलियां स, अथवा आवदइयकतानुसार बना 
लिय गये हं । जस -पट, गाडी इदयादि । 

इन शब्दों क अतिरिक्तं कड विदज्ञी भाषाओं-अरबी, 
फारसी, अगरेजी आदि के गाव्द हिन्दी में प्रयुक्तं होते हे ओर 
च अव हिन्दी मे अच्छी तरह अपना लिय गय दहं । जेस- 
ईमानदार, बदबू, फेट आदि | 

अथ कीद्रष्टिसे साथक रउब्दों के तीन मेद्‌ हं--वाचक, 
लाक्षणिक तथा उ्यङ्कयात्मक या सांकतिक। जव गब्द्‌ ठीक 
उसी अथमबोखाया लिखा जाय जिसके लिय बना हे तव 
उसे ‹व।चक' कहत टे; जस--'गदहा एक जानवर है' इसमें 
‹गदहा' शब्द्‌ । जब कोड शब्द्‌ नियत अथ न बताकर अपने 
साटरर्यया गुण का बोध करावे, तत्र वह (लाक्षणिकः कह्‌- 
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लाता है । जसे--“अरे मोहन, तू तो निरा गदहा दै "य गदहा 
राव्द्‌ का अथ दं मूख । व्यङ्गयात्मक या सांकेतिक शब्द्‌ वे 
हे जो उपर सं ओर अथ प्रकट करं ओर गूढ आश्य ओर ही 
सूचित करं; जसे-“'अजी य तो बडे भोलभाले हे इनका स्या 
कहना !” अथात य वड्‌ चाटाक हें । . 

शब्दां सही वाक्य वनतेदहं। वाक्य बनाने के हिए जव 
शब्द्‌ एक दूसरे से मिलते हे तो वाक्य के अथानुमार उनमें से 
कुछ उाब्दों के खूप बदल जाते हें, ओर कुछ शब्द ठेस होते हं 
जिनके रूपम कुछ भी परिवत्तन नहीं होता। जेस--"वह 
नहीं जाता", “वे नहीं जत, ““छडक्रा पच बज तक यह बेठा 
रहा? ‹“कल ठड्के पोच बजे तक या वेठ थः, इन वाक्यो मे 
अथानुसार "वहः "टड़का' "जाताः आदि शब्दों केरूपमं 
परिवत्तन हो गया दे, परन्तु नन्ही (तक' इत्यादि शब्दों मं 
कुछ भी परिवत्तन नहीं हुभा। जिनश्चब्दोंके रूपमे इस 
तरह परिवत्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हँ ओर 
जिनका रूप बिल्करुख नहीं बदठता वे शब्द अविकारी अथवा 
अव्यय कदखाते हं । 

व्यवहार की टष्टिसे विकारी शब्दोंकोचार भागों मं 
विभक्तं किया जा सकता है- संज्ञा, सवनाम, विशेषण ओर 
क्रिया | | 
सज्ञा (@ि०५)--किसी वस्तु, सान, भाव या मनुष्यके 
नाम बतानेवाटे शब्द संज्ञा काते हं । जैसे- घोडा, दिष्टी, 
मिठास, मोहन आदि । 
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सनाम्‌ (एप्गातपा)-- संज्ञा के बद प्रयुक्त होनवाल 
शव्द को 'सवनामः अथवा प्रतिनिधि शब्र' कहते हे । जेस-- 
यह, मं, तू. आप, कब आदि । 

विश्नेषण (-\५)८५८८)- संज्ञा की विद्चषता प्रकट करने 
वाट श्ञब्द विज्ञेषण कहात हें । जस--'अरवी घोडा, "धार्मिक 
श्रिया, "सुन्दर रग' तथा मीठी गन्धः मं अरबी", 'धार्मकः, 
"सुन्दर" ओर "मोटो शाब्द विशेषण हैं | 

क्रिया (\<)--जिससेश्िसी बातका करनायाहोना 
पाया जाय उसे क्रिया अथवा 'विध।यक टाष्द' कहते हें । 
जे--'छिखता हूं ', ‹खायेग' आदि । 

एस ही अविकारी शब्दांक भी चार भद ह- 

क्रिया-विर्नषण (^पप्ल10)-- जो शब्द किसी क्रियाकी 
विक्ञपता तावे वे क्रिया-विश्पण कहात ह । जसे-- तत्दी चो, 
"अभी नहीं आया' म 'जद्द्रौ"जआर "अभी नहीं" क्रियाविज्ञषणहे। 

सम्बन्धबोधक्र (72०51]031:01)-- जो शब्द संज्ञा या 
सवनाम कावक््यके दूसरे उन्डं के साथ सम्बन्ध बतावें व 
सम्बन्धबोधक अत्यय कहातं हे-- भीतर, पी, तक आदि । 
जसे-- घर क भीतर, मरे पीठ | 

योजक (011101८ गा) दो शब्दों वा दो वाक्यां को 
जोड़ने वार उब्द-- ओर, पर आदि; जेसे-भ्मे ओर त्‌, 
"थोड़ा खाओ पर चवाओ खृचः । 

विस्मयादिबोधक(1"८.]<५1101)--जिनसे बोखनवाल 
के मन ॐअकस्मिक भाव जने जार्यैःजैसे- आहा ! हाय !! साघु ' 


सरा अल्वाय 


सज्ञा ( 0] ) 


--- ~+ <~ - - 

संज्ञाए तीन प्रकार की होती हं- व्यक्तिवाचक ({016€ 
पणा) जातिवाचक (णा दवणा) अ।र भ।ववाचक 
( .\ 05{1-86{ 7101111 ) 

उयक्तिवाचक सज्ञां वहे जिनसेएकदही व्यक्ति अथवा 
वस्तु का बोधो; जप--दिष्टी, धन्वन्तरि, जमुना अआदि। 
ठयक्तिव।चक २ ज्ञ।ए ठ्यक्तियों के पहिचानने या पुक्रारने के छिए 
अपनी इच्छानुसार रख हुए सकत मात्र हे । 

जातिवाचक सज्ञाएवे हं जिनमे जातिक सव्र पदार्था 
का समान बोध हो; जेसे--पुरुष, सिंह; नगर, समभ, जल 
अ।दि। क वेयाकरण सभा, संघ, सेना आदि शब्दां का, 
जो सज।तीय व्यक्तियों के समूह को प्रगट करते ह 'समूह- 
वाचक संज्ञा (011९५11५ 7011) नाम धरते हं । एसे ही 
उनके मतानुसार द्रव्य करा बोध करानवाछ शब्द्‌ द्रव्यवाचक 
सज्ञा (){.{€1181 1101111) कहते हं । जेभ- आग, पानी, 
सोना, चादी आटि । 

भाववाचक सज्ञा्पवे टै जिनसे पदार्थोके घम, गुण, 
दोष, अवस्था, उ्यापार जाने जति हें; जेषे- मिठास, चोरी, 
छडकपन, भाव, सान्दय आदि । 


२३ मज्ञा 


कभी कभी व्यक्रितवाचक नामक्रिसी विक्षेष गुण को प्रकट 
करते हं तव वे ज।तिवाचक संज्ञ कहत है: जेस--"“र 
भारत्ासियो तुम हरिश्चन्द्र बनो तमी भारत मे सत्ययुग होगा" 
इस वाक्य मं "हरिश्चन्द्रः अओ।र 'सव्ययुग' जातिवाचक सज्ञा हं 
कयाकि हरिश्चन्द्रः स तात्पये हे 'सत्य पर नद रहनवाला, ओर 
सत्ययुग होना' का अथ हे अच्छासमय आनाः। इमी प्रकार 
ज।तिवाचक सज्ञाएभी कभी कभी व्यक्तिविशेष के लिणप्रयक्त 
होने स ठउयक्तिवाचकहोतीदै, जेसे- देवी की कृपा चाहिये 
सवत्‌ कन-सा ह; गुमा जी कौ रामायण पटकर अनन्द आता 
ट; इन वाक्या म देवो (काटी देवी) सवत्‌ (विक्रमसवत), 
गुस।इजी (तुरमनीदा मजी) व्यक्तिवाचक सज्ञा ठे । एत्र भाव 
वाचक सज्ञाए्‌ भी कमी जातिवाचक सज्ञां के समान 
प्रयुक्त होतो हं; जते-- हाथी ओर घोड को चलो मे बड। 
अन्तर ह| 

भाववाचक सज्ञाए तीन प्रकार के शब्दों स बनती है, 

(क) जातिवाचक सज्ञा स-ड़क। से छड़ कृपन, पण्डित 
से पण्डिता, भित्र स मित्रता आदि) 

(ख) सवेनाम से--अद से अहंकार,अपना से अपनापन । 

(ग) विद्चषण से--चतुरसे चतुराई, मीठा से भिखास. 
बुद्धिमान्‌ से बुद्धिमानी । 

(घ) क्रिया से--चदृना से चद्‌।‡, सजाना से सजावट 


चव्रराना स घव्रराहट, मारना स मार, टेना-देना से टेन-दन 
आदि | 
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कभी कभी अन्य शब्द्‌ मी संज्ञा क समान प्रयुक्त होते ह; 
जस -(विक्ेषण) गुणिर्यां का आद्र कगे; बां काका 
मानो । (क्रियाविक्ञेपण) यहा का जलवायु अच्छा हे; उसका 
ाहर-भीतर एकसा दे । (विस्मयादि बोधक अव्यय, हाय हाय 
कर्यो मच। रक््खीहें ! 








तीसरा अध्याय 


र क्षर ~~~ 


सज्ञाओं का रूपान्तर 








पहले हम कह आये हं कि वाक्य वनाने के ल्यि जव 
शब्द्‌ एक दूसरे स मिलत ह तो वाक्य के अर्थानुसार विकारी 
शब्दों क रूपम परिवत्तन होतारहताहै। सज्ञा का यह 
रूपान्तर या परिवत्तन ड्ग, वचन ओर कारक के कारण 
होता द । जेमे---(टिग) घोड़ा खाता है, घोड़ी खाती ह; 
(वचन) घोड़ा द्‌।इता हे , घोड़ दते है, (कारक) घोडा लाओ 
घोड़ पर चद । इस प्रकार दिग, वचन ओर कारक के भेद 
स सज्ञा के रूप मे परिवत्तन होता रहता टे | 
(१) टिङ्खः 0९०१८.) 
मज्ञा के जमरस्पस वस्तु की जाति जानी जाय 
उम टग्‌ कहत ह । 
हिन दा-भाषाम दो ही खङ्ग होते त -पुिङ्गः ()\ [5८ 1111116) 
आर ख्रोखिङ्ग (एटा1)0९) पुरुष-जाति का बोध करानेवाटे 
राव्द पुल्टिगि ओर स्त्री-जाति का बोध करानेवाे 
खरीटि्ग कदलात हं । नपुसकलिङ्ग हिन्दी-भाषा मे नहीं टोता । 








~ 


हि । 1 


९।८द -[विच।[र 


रुपत्व आर स्रीत्र का ज्ञान सजीवो मदहीदहोतादै, 

निर्जीवं मे नहीं । निर्जवों म परुषत्व अथवा श्रीत्व की 
कल्पना करक उनका छिग नियत किया जाता हं | प्रायःमोरी 
भारी, बेदगी वस्तु क नाम पुर्धिग तथा छोटी हकी वस्तुओं 
के नाम स्त्रीलिग होतद। जपसे-पेड, नगर, हिमालय 
य॒ पुस्टिग तथा लता, नदी, पुरीये स्त्रीटिग माने 
जाते हं । 

सज्ञाके ख्गिकभेदस वाक्य मं सम्बद्ध क्रिया, विशेषण 
तथा सवनामकेरूपांम विक्रार आ जातादहे। अतः संज्ञा 
कं छ्गिकाज्ञान आवदयक द्‌। करं शब्दों कालगतो स्पष्ट 
माटूम पड़ जातादह, यवे शब्द ह जिनके दोनों खिगां में भिन्न 
भिन्नरूप होते हे। जैसे-शञेर, शेरनी, घोड़ा, घोड़ी । शेष 
संज्ञाओं मे कोन पुदिङ्गदहे ओर कौन सख्रीटिग, इसका निणेय 
करने के लिर कुछ एक नियम नीचे लिखि जाति हें । 

दिङ्क को परख 

(क) जो प्राणिवाचक संज्ञाए पुरुष्रवाचक हे व पुल्छिङ्ग 
होती हे ओरजो स्रीवाचकदं वे खीलिग दोती ह। जस- 
पिता (पु०), माता (खी०)) बेट (पु०), गाय (स्त्रो) । 

कड एक प्राणिवाचक संज्ञां स दोनां जातियां--नर 
ओर मादा-का बोध होता दहै, पर उनका प्रयोग एक नियत 
छ्गिदहीम होता हे । जेसे--उल्ट्‌, कोवा, भड्या, चीता- 
ये पिङ्ग में दी आत ह तथा कोय, चीर, मेना बिही आदि 
वल श्जीटिङ्ग मे| ज।ति-भद प्रकट करने क छिए इनके साथ. 








ऋ. 
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नर य। मादा शब्द्‌ टगाया जाता ह । यथा-नर कोवा, माद्‌। 
कंवा, नर चीता, मादा चीता । 
इसी तरह श्िङ्च, दम्पति, कवि, छात्र, मेम्बर आदि शब्द 
भी पटिङ्कमे ही बोठे जाति हं। जाति-भेद प्रकट करन के 
लिए इनके पहटे पुरुष या खी शब्द जोडा जाता हे; यथा- 
कमेटी के ख्ी-मेम्बर, सी-कवि इलयादि । 
(ख) प्राणियों कं समुदायवाचक नाम व्यवहार कं अनु- 
सार पुलिङ्ग तथा बरीटिङ्क होते हं । 
जेसे-पु-मंडट, दल, संघ, समूह आदि । 
खी<--रना, सभा, फ्राज, रोरी आदि । 
(ग) प्रायः ग्रह, धातु ओर रब्रवाचक शब्द एद्धिग होतेह । 
जेसे-- सूय, चद्‌, मंगर, बुध आदि । 
सोना, ताबा, सीसा, पीतल आदि | 
हीरा, पन्ना, मोती, माणिक आदि |. 
पर चंद, भिद्री तथा धातु (घ।त) खीखिङ्क हे, 
(घ) पड़, अनाज ओर द्रव-पदाथ-पाचक ब्द भी प्रायः 
पिङ्ग होते हं । 
जसे-पीपट, वदू, देवदार, आम आदि । 
चाव, बवाजरः, उड्द्‌, चना, गहर आदि । 
पानी, तेर, घी, राबत आदि ¦ 
पर मक्‌, जुआर इलयादि कई राच खीलिङ्ग हं । 
(ड) पहाड़, मास ओर वारो के नाम पिङ्ग मे दी आति ह । 
जेसे-- विन्ध्याचल, हिमाख्य आदि । 
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चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ आदि । 

रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि । 
च) नदियां, तिथियों ओर नक्षत्रों नाम खीटिङ्खः 
| 
जेसे-- गंगा, यमुना, सरस्वती, चनाव अ।दि । 
प्रतिपदा (पड़्वा), द्वितीया (दूज); तृतीया (तीज) आदि। 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि । 

(छ) हिन्दी मं आने वाटे संस्छृत के पिङ्ग तथा नपुंसक 
लिङ्ग शब्द्‌ प्रायः पुिङ्ग होते है ओर खीटिङ्ग शव्द प्राय: 
खीलिङ्ग । जेसे--देश, आचार, रत्न, धन आदि पुटिङ्ग तथा 
आश्चा, मति, दिज्ञा आदि खीलिङ्ग। पर कुछ शब्द रेते है 
जिनका संसछृतमे ओर खिगि है तथा हिन्दी मे ओर; जेसे- 


८०४५८ ~} 


होते 

















संस्कृत हिन्दी 
अग्नि पुण खी 
वायु पु खी° 
देवता खीर. पु 
देह पु 
आत्मा पु° ॥ 
तसु गत. 99 
राशि प९. ) 9 
व्यक्ति सरीर 


बाहु (बाह) पु° 
विजय पुर. 
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फारसी अब्दा का प्रायः वही रङ्ग रहता दहे जो उनका 
फ़रारसी महे, जसे वदवू, क्रखम आदि श्रीरङ्गे तथा 
त्रया, दशा आदि पु्िङ्ग । अगरेजी शब्द व्यवहारानुसार 
पिङ्ग या खीलिगमें प्रयुक्त होते हें, जेसे--राम का वृटः 
गोविन्द्‌ की पेन्सिटः; स्कूट की फ्रीस । 

ख्गिकीपरखकेये नियम अपृणे है, ओर इनके बहुत 
स अपवाद मिखते हं । साधारणतया प्रसिद्ध टेखों के ठेख 
तथा ग्रन्थकारो क ग्रन्थ ध्यान-पूवक पटने स ही लिङ्ग-भद्‌ का 
अच्छाज्ञान हो सकता 


पुरिलङ्ख शब्दो से स्त्रीलिङ्ग बनान के नियम 


(१) अकारान्त व आकारान्त शब्दां क अन्तमं प्रायः 
५८३ '› प्रयय गाने से ख्रीलिङ्ग बनता दे । जसे- 


लड़का लड़की पुत्र पुत्री 
घोडा घोडी बन्दर वन्द्री 


अप्राणिवाचक शर्ब्दं में यह प्रयय लघुता या सुष्ष्मता के 
अथ में टगतादहे। जेसे--रस्सा, रस्सी। 
(२) कुछ आकारान्त शब्दां के अन्त में (इया प्रत्यय लगता 
हे ओर पहला खर हस्व हो जाता ह । जैसे- 
चृहा चुहिया कुत्ता कुतिया 
वृद्‌। वुद्िया बेटा चिरिया 
यह्‌ प्रयय भी कहीं कदी रघुता अथं मे गता हे जसे- 
खोटा दटुरिया, डिव्वा डिवि्या 
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(२) पञ्चा-सूचक पुंधिग शब्दां के अन्त में इनः प्रयय 
लगाने स खरीटिग बनता हे । 


सुनार सुनारिन कहार कहारिन 
धोयी धोजिन जुखाह। जुखाहिन 


(४) कुछ अकारान्त शब्दों के अन्तमे नीः प्रयय ओर 
कुछ मे 'आनी' लगन से भो खीिग बनता है- 


नी आनी 
जार जाटनी मेहतर मेहतरानी 
मोर मोरनी सट सेठानी 
ऊट ङूटनी नकर नाकरानी 
राजपूत राजपृतनी द्वर देवरानी 


(५) उपनामवाचक गब्दां के अन्तम प्रायः 'आडहन' प्रत्यय 
खगता हे । जेसे- 
पांडे पंडाषहन वावू बवुआइन 
दुबे दुबराहन ठङ्कर ठुराइन 
सस्कृत से आए हए पुद्धिग शब्दों के साथ प्रायः संस्कृत 
स्त्रो प्रत्यय ही खगाए जाते ह । जस- 
देव देवी प्रबन्धकतो प्रबन्धक 
विद्धान्‌ विदुषी स्वामी स्वामिनी | 
कट रधिग शब्दों के स््रीटिग शब्द्‌ बिल्कुल भिन्न. 
ते है 
। प स्त्री प 
पिता माता मदे ओरत बर 














स्री° पुर स्त्री 
वधू 








३१ मज्ञाजआ का रूपान्तर 


बाप मा भाद बहन राजा रानी 
पुरुष स्त्री. पुत्र कन्या बल गाय 
इसी प्रकार स्त्रोखिग शब्दम भी 'आ' (उः “ओहः 
"अव आदि प्रत्यय लगाने से वे पुरुषवाचक बन जात हं । जेसे-- 





| =. च न ना 9 
भस भसा बहन हनोड 
भड भंडा ननद ननदो 
राड रड्वा विद्टी विलाव 


(२) वचन (11711) ) 
सज्ञा ओर दपर विकारी शब्दो के जिस स्पमेयह 
घ्रात हो कि वहएकके किए प्रयुक्त दहुआहेयाएक म 
अधिक के लिए उमे वचन कहते हं । हिन्दीमेंदो वचन 
होते हे-- एकवचन (61107119) ओर वहुवचन (71181) । 
एक ही वस्तु का वोध करनेवाला रूप "एकवचनः कहटात। 
हे ओर एक स अधिक को प्रकट करनेवाला रूप "वहुवचन | 
'छड़का खटता हे ' यह्‌। 'ट्डष़ा' एक वचनम दहै, 'टडकं 
खटते हे" यदं "टङ्क" वहुवचन मे दे ¦ आद्र के लिप्‌ एक- 
वचनम भी बहवचन आतादे। जेस-भाई साहब आज 
लाहौर गये हे । कभी कभी जातिवाचक शब्द एक वचन में 
भी बहुवचन का बोध कशतेहं। जसे- यौ आम ब्रहृ 
होता हे (आम वहूत होते हं), हाथी वड़ा बुद्धिमान होता 
ह (बुद्धिमान्‌ होति हे) । दमान्‌ होतेद)। ___________ 
# सव्रधमेद से माई कास्त्रीलिग भाभी, मावजया भाजई भी 
दोता है । 
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वचन के कारणसज्ञाम जो रूप-परिवत्तन होता हे उसे 
दो भारगोमेर्बोटा जा सकता है, (१) जव संज्ञके साथ बहु 
वचन को विभक्तयाल्गीहों, (२) जवर मन्न मथ 
महा आर उसक् साथ कोड विभक्ति-चिहन हो | पहली 
तरह के परिवतनां कं सुम्बन्धमें विशेष रू¶से कारक के 
अध्याय मं ख्ख जायगा । दूसरी तरह के परिवतरनों के कु 
एक नियम यहा छ्खि जाते हे 

(१) हिन्दी के आकारान्त पुं्धिग शब्दों का बहुवचन 
वनान के किए अन्त्य आके स्थानम एः कर दिया जाता 
ह । जम-- 

टडका- लड़क प्ोडा-घोड कपड़ा कपडे 

पदिया-पहिय मानज।-भानज पोता-पोत 

अपवाद- मामा, नाना, दादा आदि कुछ सम्बन्धवा- 
चक; एशिया, जावा,सुमात्रा अ।दि स्थानवाचक्र ओर सस्त के 
क कारान्त, नकारान्त तथा सकारान्त शब्द जो हिन्दी मं आका- 
रान्त हो जात हं एवं देवता, सूरमा, दरिया आदि शब्द इस 
नियम के अपवाद हैँ । इनके बहुवचन म आः को एः नहीं 
होता । जेस-मामा अय । गभियोंके दिनोंमं कितनेही 
राजा (राजन्‌) ओर धनी पुरुष यहा सेर को आते हँ । इसी 
तरह चन्द्रमा (चन्द्रमस्‌) आदि का बहुवचन भी चन्द्रमा 
आदिदहीदहोणा । 

(२) आकारान्तां को छोड़कर शेष पु्धिग शब्दो के रूप 
दोनों वचनो मेसमानदही रहतेदहं जस-आम ओ, पंच 
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आम खओ । हाथी आता हे, हाथी आत हे । यह एक पुर 
बैठा हे, वौ पाच युरुट्‌ बैठे हे । 

(३) अकारान्त स्त्रीटिग श्दां का बहुवचन अन्तिम अः 
को “ष.में बदलने से बनता दै । जेसे--वहन, बहनें, 
पुस्तके, पुस्तक । रात, राते । 

(श इकारान्त ओर इकारान्त स्त्रीखिग संज्ञाओं मे ई" को 
हस्व करके अत्य स्वर के पश्चात्‌ र्योः जोडते है जभ- 

५ तिथि तिथिय रानी रानियं 

रीति रीतिया टोपी टोपिर्या 

नीति नीतिया सखी सखि्या 

(५) जिन शब्दों के अन्तमं याः हो उनके ध्या" के उपर 
केवर अनुस्वार लगाया जाता हे । जेसे-डिव्रिया-डिविर्यौ । 
बुद्या--वुदिय। | 

(डः) शेप स्त्रीटिग शब्दों का बहुवचन अन्तिम स्वरके 
परे द्‌, या “येः जोड्ने से बनता है तथा उकारान्त अब्दो का 
अन्तिम “ॐ हृस्व हो जाता दे । कहीं कीं बहवचन में रूप 
नही भी बदखता । 





ता खता वतु वस्तु अं।र वस्तु 
माता माताए वहू ` बहर 


बहुत्व (बहुवचन) प्रगट करने के िए संज्ञा के एकवचन 

कं साथ गणः; वन्द्‌; छोग, जन, वमे, वृन्द आदि ब्द भी 
जड जाति द । जंसे-- पाठकगण, सजनदृन्द्‌, वावूटोग । 

भाण, दन, खोग आदि शब्द्‌ प्रायः बहुवचन में दी बो 
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जाते हं । जेस -ब्रहुत दिनों से आपके दुन नहींद्ए। बडी 
मुरिकट से प्राण बच । प्राण्‌ प्रु उड़ गए । लोग यह क 
रहे ह। 

सन्ञाओं के तीन भदोंमे स प्रायः जातिव।चक् सज्ञाएदही 
बहुवचन में आती हं । परन्तु व्यक्तिवाचक ओर भाववाचक 
सक्चाओं का प्रयोग जव जातिवाचक संज्ञा के समान होता 
तव उनका प्रयोग भी वहुवचन मे होता दे । जेस--भारतके 
इतिहासम्‌ तीन राम हृण् ह) “उठती बुरी ह भावना 
हाय मम दृद्धामम।' 


॥ < / वणर क ६4€ ) 


धूज्जा या सवनाम क जम सूप स उसका सम्बन्क्‌ 
पाक्य के किपी दृमर छब्द के साथ प्रकट होताहं उस 
हप को कारक कहते हे । जेम--““राम इयाम को उसकी) 
पुस्तक पटा रहा है” इस वाक्यम रामः इयाम कोः पुस्तक य॑ 
सव सज्ञाआंकंरूपन्तर हं आर 'उसकौः सवनाम का।इनरूपा- 
न्तस द्वारा इन ज्ञाओं का परस्पर ओर "पदा रहा देस क्रियाके 
साथ सम्बन् प्रकट होताहै। उसचिपैयकारकदह्‌। कारक को 
प्रकट करनं कर लिए संज्ञाया सवनाम के साथ "को "नेः आदि 
ज चिह्ठ गाये जति उन्हें विभक्ति कते ह ओर विभक्ति 
सहित शब्द्‌ पद्‌ कहते द्‌ । 

हिन्दी मे आट कारक हैँ | इनके नाम, विभक्ति्यो ओर 
लक्षण आगे द्विये जाते है- 
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(४) कता कारक (िणा1411\९}--इस में "ते' विभति 
खगत ह, कभी कभी कु भी प्रयय नहीं गतता , सज्ञा या 
सवनाम क जिसरूपसक्रियाक करन वाठ का वाध हाता 
ह उस कता कारक कहत दह्‌ । याम गया". शामन खाया 
उनम इयाम आरगरामनः कता कारक हे कयोप इनस जान 
वाख ओर खानवा का बोध रहोता दहे, 

(२) कम कारक (५८८13६1; <)-- सकी विभक्ति कोः 
ठं पर कभमोक्मीकःकारोपहो जाता है । जिस घस्तु पर 
क्रियाक व्यापार का फर पड़ता उते सूचित करनवाछ 


स्ज्ञाकं सूपकोकम कारक कहतेह्े जस-- “मन पुत्र 


लखा, 'दकृष्ण ने कस्‌ को माराः” इन वाक्यों अं लिखन का 
क्ख पत्र ६ आ मारनकी क्रिया कंस प्र कमे ग 
पत्र आर कसको कमे कारक दहे 

(२) करण कारक ( {11511 111611141)-- इसकी विभक्ति 
सः हं । क्रिया के साधनका बोध यानवा संज्ञाकषरूप कौ 
केचष्ण कारक कहत ह । जसे- रम पापल स पन लिखता 
हे" इस वाक्य में "पसि सेः करण कारक दहं क्योकि लिखनं 
की क्रिया पंसिल द्राराहो रही 

(४) सप्रदान कारक (1)8[.-. !--इसको विभक्ति "को 
हं । जिसे कुछ दिया जाय या जसके लिए क्रु किया जाय 
उसे बोध कराने वे सज्ञाके रूपका सप्रदान कहतेदटे। 
ससार का भलाई करने को ही महापुरुषों का आगमन होता 
ह । ट्ड्का पृटूने को गया । रामको मने ५) दिये। इन 


ह अतः 
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वाक्यो मं "भलाई करने को' 'पद्ने को' 'राम को संप्रदान 
कारक हे । 

(५) अपादान कारक (1811८) --करण कारक की 
तरह इसकी भी 'स' विभक्तिहं। संज्ञाकं उम रूप को जिस 
से प्रथकृत् का बोध होतादहै अपादान कारक कहते हं। 
अभी अभीस्करूलम आरहा ह्र इस वाक्यम स्कल सः 
अपादान कारक हे। 

अपादान कारक का प्रयोग निम्रटिखित अर्थामेमी 
होता दे- 

(क) जहो से कोटं क्रिया आरम्भ की जाय वह्‌ भी अपा- 
दान होता हे; जेसे-आजसे स्क व॑द द । 

(ख) तुलना प्रकट करने मे भी अपादान माना गया हे; 
जेसे-भरत रामसेदछोटे थ। 

(ग) जिस से पदा जाय, जिससे छञजा आये, जिससे 
उत्पत्ति हो, जिससे मागा जाय तथा जिसस डरा जाय; वह 
अपादान कारक में प्रयुक्त होता दै । यथा- मे गुरुजी से 
पटृता ह; तुम्हारा माई शुच मे लजाता हे; गगा हिमालय से 
निकलती हे; में तुम से रोज रोज यही मागता हूः में शरसे 
डरता हू । 

\, सम्बन्ध कारक (0८४५८) - संज्ञा के जिस रूपे 
किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध प्रकट हो वह 
सम्बन्ध कारक कहलाता हे । जस-धनका मद । इस कारक 
की विभक्त करा दै पर (का! का रूप वाच्य वस्तु के छग ओर 
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वचन के अनुसार बदला करता हं । अथात्‌ जव वाच्य एह्िग 
ओर बहवचनमे होगातो “काः की जगद कः हो जायगा 
ओर जब वाच्य स्त्रीख्िगिहोगा तो दोनों वचनां में "काः को 
जगह 'की' हो जायगा । जसे--देवदत्त का खोटा देवदत्त कृ 
लोट, दवदत्त ढी प॒स्तक, देवदत्त कृ पुस्तके । 

(७) अधिकरण कारक (1,०८५01*<)--संज्ञा का वह रूप 
जिससे क्रियाक आधार का बोध होता हे अधिकरण कारक 
कहटाता ह्‌ । जस-अआसन पर्‌ विराजय । इस कारक की 
विभक्ति मः आर 'पर' ह्‌ । 

अधिकरण तीन प्रकार के हे--काटाधिकरण, भावाधि- 
करण आर स्थानाधिकरण। 

जिस कालम क्रिया का व्यापार होता हं उस क्राटाधि- 
करण कहते हे । जसे-- १० मिनट मे आता दर| गरभियों 
दिनम नीद आती हे । 

क्रियाओं के भावके प्रयोगमे भावाधिकरण होताहे। 
जस-- वहा तक जाने मं तम्हारया क्या विगडता दै । 

जिस स्थान पर क्रिया हदोतीहे उसे स्ानाधिकरण कहते 
हे । जेसे-- पुस्तक मेज्ञ पर दै । देवदत्त ष्र्‌ म दै। 

काटवाचक ओर स्थानवाचक अधिकरणों के साथ कभी 
कभी विभक्तिचिह नही भी टगता । जसे--कट रात कंया 
वषो हदे थी ? अथात्‌ कट रातमंक्या वपी हृ थी! राम 
तक मं घर्‌ दी रहरगा अथात्‌ ज्लाम तक घरमे दी रहगा। 

(८) सम्बोधन (४०५९११८ ५३5८) -- संज्ञा के जिस रूप 
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सं क्रिसीको चतावनी या पुकारना सूचित होता ह, उसे ॥ 
सम्बोधन कत द्‌ । जेल -े प्रभो ! आप हमें सुबुद्धि प्रदान ` 
करे । अरे छोक्ररं ! त्‌ क नौकरी करतादे' 

सम्बोधन कारक कौ कोई विभक्ति प्रयय) नहीं, उसको 
शकट करन क दिए षद्‌" (अर आदि अव्यय रब्द से पृ 
टगाय जात ह । ~+ 

कारक सम्बन्धी कृ विशेष बाते 

(१) संस्कृत म विभक्तिर्यो शब्दों स मिद्टी रहती है; उन 
का स्वतन्त्र कोड अथ नहीं होता। हिन्दीमं प्रायः प्रथक्‌ 
रहती हे; कोड कोड ठ्खक मिलाकर भी छ्खिते है; जैसे- 
भाग्य काः या भाग्यकाः निणय दश्यरदही करतेहं| 

(२) विभक्तियां क द्वारा संज्ञाया सवनाम काजो सबन्ध 
क्रियाया दूसरे शब्दां कं साथ प्रकट होता ह वही सम्बन्ध 
कभी कभी सम्वन्ध-सूचकर अव्य्यांकर द्वारा भी प्रकट होता 
ह; जसे- मोहन "पदन कोः गयादहे या पदन के घ्यि 
गया ह | 

(३) विभक्तिया साधारणतया अन्तिम प्रत्यय हं अर्थात्‌ 
इनके पश्चात्‌ दूसर प्रत्यय नहीं आत, तो भी हिन्दी मे अधि- 
करण कारक की विभक्ति कं पश्चात्‌ कभी कभी सम्बन्ध या 
अपादानकारक कौ विभक्ति्यो भी प्रयुक्त होती हं; जेस--"घद 
मं का पानीः "पञ्चे मं.स निकट गया ।: 

(४) विभक्तियां के बदटे में कभी कभी नीच लिखि सम्ब 
न्धसूचक अव्यय अत हं-- 
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^ रि ते 6 
कम कारक--प्रति, तट । 
ण॒ - रवं त्‌ रि ॥ ण ॥ 
करण कारक--द्वारा, करकं, जिय, कारण, मार । 
सप्रदान कारक-टिए, हेतु, निमित्त, अथ, वास्ते। 
अपादान कारक--अपेक्ा, सामने, आगे, साथ | 
अधिकरण-वीच, भीवर, अन्दर, उपर । 


सज्ञाओं की कारक-रचना (11111८० 115 छ ताड) 


विभक्तियों के योगस मज्ञाओं के सूप म जो विक्रार 
होते हे उनक कु एक नियम नीच द्विय जाते हे- 

एक वचनम- 

(१) पुंदिग आकारान्त संज्ञाओं कं अन्तिम आः को “प! 
हो जाता ह; जभ-- ङ्के (ने, को, स, का, मे) किन्तु जहां 
कता ओर कम कारक मे ने' ओर "कोः चिह्न नहीं टगत वहं 
आ ही रहता हं । स्मरण रटे करि 'टड्का' का विभक्ति-रहित 
बहुवचन भी "टड्क' दं । परन्तु जिन आकारान्त पद्धिग संज्ञाओं 
का विमक्ति-रहित वहुवचन इष प्रकार नहीं बनता अर्थात 
जिन र्द्रा के विभक्ति-रटित वहुवचन मं अन्तिम "आ! को 
"ए, नहीं होता उनके रूपम विभक्तिसे पटल भी यह परि- 


वतन नहीं होता; जसे-- राजा (ने, को......) । मुखिया आदि 
कुछ शब्दां के अन्तिम (आः को "ए विकत्पसे होता ह; 
जस - मुखिया, मुखिय (न, को.......) । 


२) शष सव पुलिग, स्त्रीटिग संज्ञा अविक्रृत रहती हे; 
जेसे-प्रनमं, गो का, मृत्यु से आदि। 


शब्द-विच।र % 


वहुवचन म- 
(१) आकारान्त पुद्धिग, समस्त अकारान्त (पधिगःओर 
सत्रीटिग दोनों ) तथा इयाः प्रत्ययान्त स्त्रीटिग शब्दों क 
आन्तम “अ! ओर “आः को "ओं, ओर सबोधनमे “ओः हो 


जाता ह; जस--वाटक-वाखकों (ने, को... .. ) घोडा-घोडं 
(न, को...... ) डिबिया-डिवियां (को, की) 

(२) आकारान्त स्त्रीटिग शब्दा, मामा आदि शब्दों (मामा, 
पिता, राजा, देवता, चन्द्रमा, सूरमा...... ) तथाउ, ऊ, 


षे, ओ, अ।, इनमें स कोई जिनके अन्तमं हो एेसे सम्पूण 
पुद्धिग तथा स्त्रीलिग, शब्दां क अन्तम ओं' ओर संबोधन 
म “ओः जोड़ा जाता दहे। उकारान्त शब्दों का "ॐ" हृस्व हो 
जाता हं । शाखां का, राज।-राजाओं का, साधु-साधुओं 
को, वटहू-वहूओं को । । 

मुखिया आदि खब्दां मे विकत्पस अन्तिम आः के 
स्थान मे 'ओं होता है अथवा शब्द्‌ के अन्तम ओं" जड 
जाता दहे; जसे-मुखियों को, मुखिया्जं को । 

) इकारान्त तथा इकारान्त सपूण पुद्धिग तथा स्त्रीम्‌ 
सज्ञाआं के अन्तम यां? आर सम्बोधनं भ्योः गाः 
जाता हे, इकारान्त शब्दों का अन्तिम “इ हरव हो जावा हेः; 
जेस--पतियां को, नारियों को। । 

(४) तत्सम संस्कृत संज्ञाओं के सवोधन के रूप संस्छरृत केः 
अनुसार भी प्रयुक्त किए जाते ह । जेस~- प्रभो, राजन्‌, भिये 
पुत्रि, । 








४ १ संज्ञाओं की रूपावली 
व्यञ्जनान्त सज्ञा्ओंकं रूपभी अकारान्त सज्ञाओं के 
समान ही होते ह; जेस--विद्रान्‌-विद्वानों को । 
उपर ज्खि नियमोंको प्रयोगमे दिखानेके लिए कड 
एक ० गं क - ० ङ # ~ च ० न | 
; सज्ञाओं के पूरे रूप नीच दिय जाते हं । 


सज्ञाओं की रूपावली 
अकारान्त पुष्टिग-- बालक शब्द 





कारकं एकवचन वहुवचन 
कता बाटक, वाक ने बालक, बाटकोंते 
कमे ्राटक को चालकों को 

करण बाटक स चाटकां स 
सप्रदान बाटक कां वाको को 
अपादान बालक से बाटकों स 
सम्बन्ध बाटक का-क-ङी बालकों का-क-की 
अधिकरण बालक म-पर वालकं मपर 
सबोधन ह वालक ह बालको 


इसी प्रकार सब अकारान्त पु्िग शब्दों के रूप होगे । 
श्षकारान्त स्त्रीलिग शब्दोंकेरूपभी इसी तरह होत है केवट 
विभक्ति-रहित कन्त ओर कमे कारक के बहुवचन मे अन्त ॐ 
'अ' को ए हो जाता हं; यथा-- 





एकव चन बहूव चन 
कत्ता बहन,  वबहनने वहन, बहनों न 


कम वहन को वह्नो कां 


शड्द-विचार २ 


उप बाछक शब्द की तरह । रात, बात अ।दि अकारान्त 





शत्रीलिग उब्दों कंखरूपभी इसी तरह होगे । ८ 
आकारान्त पुद्ठेग-क्डका शब्द 
कारकः एकवचन बहुवचन 
कतां टडका,टड़क ने लड़के,र्ड्कों ने 
कमं टङ्क को ठड़कां को 
करण छड्क सं लड़कों से 
सप्रदान टडके को ठड़्कों को 
अपादान ट्डके स ट्ड्कों स 
मम्बन्ध लड़क का-क-की लड़कों का-के-की 
अधिकरण ठड़के मे-पर टड़को से-पर 
सम्बोधन ह लड़क हे टड़को 


इसी प्रकार बच्चा, पददिया, घोड़ा आदि आकारान्त पुरग 
शब्दों के रूपर्होगे। किन्तु जो शब्द्‌ प्रष्ठ ३२ पर दिए गण 
नियम के अपवाद हं उनके एकवचन मे (अ को एः नहीं 
होता । उनके रूप नीच दिये गये राज। शब्द्‌ के समान होंगे । 
आकारान्त पुस्लिङ्ग-राजा शब्द 


कारक एकवचन बहुवचन 
कतो राजा, राजाने राजा, राजाओंने 
कमे राजा को राजाओं को 
करण राजा स राजा्ओं से 
सम्प्रदान राजा को राजाओं को 


अपादान राजा से राजाओं से 


३ संज्ञाओं की रूपावली 


सम्बन्ध राजा का-के-की राजाओं का-क-की 
अधिकरण राजा मे-पर राजाओ म-पर 
‡ सम्बोधन (ह) राजा (हे) राजाओ 


इसी प्रकार पिता, नाना, देवता, चन्द्रमा, द्रिया अ] दि 
श्यो केमीषरूपहोतेहे। 


~ आकारान्त पुर्लिङ्ग-बाप-दादा शब्द 





कन्तो | बापदाद्‌। वापदादा ( वापदादे ) 


| बापदाद्‌ न (दादा न) बापदादाओंने ( दादांने) 

कम बापदाद्‌।को (दाद्‌ को) बापदादाओं को (दादों को) 

इसी तरह सव्र वचनां में विकल्प से दो-दो रूप बनत हे, 
एक राजा श्ट कौ तरह दूमरा छ्ड्काः उव्द्‌ की तरह । 

आकारान्त स््रीखिगि शब्दं के कता के विभक्ति रहित वह 
वचन मं माताए, ज्चाखाद आदि रूप होते हें | जेष सारे रूप 
राजा' के समान । 

इया प्रत्ययान्त स्ञीलिङ्ग--वुदिया शब्द 


कत्ता बुद्या, बुदह्िया ने बुद्िया, वुद्ियोँ ने 
कम बुदिया को बुदियां को 


सम्बोधन हे वुद्िया हे वुद्ियो 
इकारन्त पुट्लिग--परति शब्द 

कारक एकवचन वहुवचन 

कतो पति, पति ने पत्ति, पतिर्यो ने 


£ 


कमं पति को पत्तियों को 


श्ब्द-विचार 


करण पति स 
सम्प्रदान पति को 
अपादान पति स 
सम्बन्ध पति का-क-की 
अधिकरण पति मे-पर 
सम्बोधन (हे) पति 


४४ 


पतियों से 
पतियों को 
पतिया स 
पतियां का-के-की 
पतियों मे-पर 
(हे) पतियो 


अन्य इकारान्त पुर्लिग शब्दों क रूप भी इसी प्रकार होते है। 
इकारान्त स्त्रीलिग शब्दां के कता के विभक्ति रदित बहु 
वचन में मतिया, गतिया आदि शूप होते हें । श्चेष सब खूप 


पति" के समान । 


दकारान्त पूंटिलिग--धोषी शब्द 


कारक एकवचन 

कृतो धोबी, धोबी ने 
कमे धोबी को 

करण धोबी से 
सम्प्रदान धोबी को 
अपादान धोबी से 
सम्बन्ध धोबी-का-के-की 
अधिकरण धोबी-मे-पर 
सम्बोधन (हे) धोबी 


बहुवचन 
धोबी, धोबियोँ ने 
धोवियों को 
धोबियों स 
धोवियां को 
धोबियोँ से 
धोबियों का-के-की ` 
धोियों मे-पर 
(हे) धोबियो 


अन्य इकारान्त पुं्टिग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होतेह 


इकारान्त स्त्रीटिग शब्दों के कतो के विभक्ति-रहित 


५ 











४५ सज्ञाओं की रूपावली 


बहुवचन में रडकरिया. देविर्या आदि रूप होतेह । शेष सवर 
रूप श्धोबी' के समान होते हं । 


उकारान्त पृषिद्ग- गुरु शब्द 





कारक एकवचन बहुवचन 

कता गुरु, गुरु ने गुरु, गुरुओं ने 
कम गुर को गुरुओं को 
करण गुरु स गुरुओं मे 
सम्प्रदान गुरु को गुरुओं को 
अपादान गुरु से गुरुओं से 
सम्बन्ध गुरु का-के की गुरुओं-का-के-की 
अधिकरण गुरु मे-पर गुरुओं मे-पर 
सम्बोधन ` हे गुस हे गुरुओ 


अन्य उकारान्त पुद्धिग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते ह । 
उकारान्त स्त्रीटिग शब्दां के कता कं विभक्तिरहित 
बहुवचन मे वस्तुएं आदि रूप होत हे । शेप सव रूप गुरु 
के समान होते हं। 
उकारान्त पुष्टिग-डाक्‌ शब्द । 


कारक एकवचन बहुवचन 

कता डाकू, डाक न डाकू, डाकुओं ने 
कम  डकरूको डाकुओं को 
करण डाकू से डाकुओं से 
सम्प्रदान डक को डाकुओं को 
अपादान डाकू से डाङुओं से 


१, नि 
च न 

4 0 
कनै 

र १ 





शब्द्‌-विच।र ५१६ 


सम्बन्ध डक का-क-की डउाक्रुओं का-ककी 
अधिकरण डाक्र्‌ मे-पर डाकुओं मे-पर 
सम्बोधन (ह) उाक्रू (हे) डाक्रुओ 


सभी ऊकारान्त पूर्िग शब्दों के रूपभी इसी प्रकार होत हं। 
उकारान्त स्त्रीटिग शब्दों क विभक्ति-रहित बहुवचन मं 
बहुए, जोर अ।दि रूप होते हं । शेष सारे रूप "डाकू" के समानह 


एकारान्त पुद्धिग-दुषे शब्द 


कारक एकवचन बहुवचन 

कता दुवे, दुधेने दुबे, दुबओं ने 
कमे दुब को दुबेओं को 
करण दुवसे दुबेओं से 
सम्प्रदान दुव को दुबेओं को 
अपादान दुबे से दुबेओं से 
सम्बन्ध दुबे का-क-ङी दुबेओं का-के-की 
अधिकरण दुबे मे-पर दुबेओं मे-पर 
सम्बोधन (ह्‌) दुबे (हे) दुबेओ 


अन्य एकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हं । 
ओकारान्त प्धिज्ग- माधो शब्द 





करक एकवचन बहुवचन 
कृता माधो, माधोने माधो, माधोओं न 
कम माधो को माधोओं को 
करण माधो से माधोओं स 


सम्प्रदान माधो को माधोओं को 


७ सज्ञां की रूपावदटी 


अपादान माधो से  माधोओं से 
सम्बन्ध माधो का-क-की माधोओं का-क-ङी 
अधिकरण माधो मे-पर माधोओं मे-पर 
सम्बोधन (ह) माधो (ह) माधोओ 


सभी ओकारान्त पुलिङ्ग शब्दो के रूप भी इसी प्रकार होते हे । 
ओकारान्त खीलिङ्ग शब्दों के उदाहरण नहीं मिलते । 
सानुस्वार ओकारान्त खीलिङ्- सरसों शब्द 


कारक एकवचन वहुवचन 
कता सरसां, सरसांने सरसों, सरसोंन 
कमं सरसों को सरसों को 

करण सरसां सं सरसांसे 
सम्प्रदान सरसां को सरसां को 
अपादान सरसों सं सरसां से 
सम्बन्ध सरसों-का-के-की सरसों क।-ऊे-की 
अधिकरण सरसों मे-पर सरसों मेपर 
सम्बोधन (हे) सरसां (ह्‌) सरसां 


अन्य सानुस्वार ओकारान्त शब्दोंके रूप भीडइसी प्रकार 
होत हे । 
ओकारान्त पिङ्ग जौ शब्द । 


कारक एकवचन बहुवचन 
न ९ ॥ 
म जो को जोओं को 


सम्बोधन (हे) जो (हे) जोओ 


काब्द-विचार ५१८ 


अन्य ओकारान्त पिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार 
होते हं । 

आओकरान्त स्रीटिङ्ग शब्दां के विभक्ति रहित बहुवचन में 
गोए्‌ आदि रूप होत दहं । शेप सव रूप (जो के समानहं। 
संज्ञा का पदपरिचयया श्रब्द-बोध (गण रण ०णाः 

वाक्य का अथ पूणतया समञ्चन के लिये वाक्य-गत शब्दों ` 
करे रूप ओर उनके परस्पर सम्बन्ध करा ज्ञान अवश्यक हे । 
क्रिमी शब्द के रूपादि बताना पद-परिचय कहलाता है । 

सन्ना के पद-परिचय में नीच लखी बातों का वणन होता 
टे - भेद (प्रकार ), लिग, वचन, कारक, ओंर सम्बन्ध । 
इसक कुर एक उदाहरण नीच दिये जात हं । 

वाक्य--श्ुङ्ुन्तले ! तेर बाप को इसस अधिक दुःख 
क्याहोगाकरि यौवनमेत्‌ प्राणों कोव्याग कर संसारसे 
चट बसे ! 

टाकुन्तटे-- सं ज्ञा,उ्यक्तिवा चक, स्त्रीटिग,एक वचन,सम्बोधन। 

बाप को- संज्ञा,जातिवाचक, पुटटिग; एकवचन, सम्प्रदान । 

टुःख- संज्ञा, भाववाचक, पुधिग, एकवचन, कता (दोगाः 
क्रिया का। 

यौवन में- सज्ञा, भाववाचक, पुग, एकवचनः 






अधिकरण । , किः 
प्राणों को-- संज्ञा, जातिवाचक, पृिग, बह्वक्््क 

यागकर' क्रिया का। + (क 
संस।र से-संज्ञा,जातिवाचकःपुदिगः एकव 





(> 


॥। 


द्ध 
छ : (क = 


४९ सज्ञाओं की रूपावली 


अभ्यास 
प ५ * भ, दा रप पः क ० 
१. शब्द किसे कहते हं १ शन्द ओरपदमे क्याभददटै? इमे 
उदाहरण देकर समञ्चाभ ? 
२. शब्दांश क्रिस कहते हैँ ! 


= 


२. संज्ञाके भेद आ।र उनकर लक्षण वताओ | कौन कौन से अन्व 
राब्द्‌ संज्ञा केसमान प्रयुक्त होते टे 

४. भाववाचक संज्ञा केसे वनती दे ८ इसके नियम व्रताओ | 

4. व्यक्तिवाचक सोओ के चार उदाहरण ( वाक्यम प्रयोग 
करक ) धसे दो, जो जातिवाचक सन्ञाओं के समान प्रयुक्त हृ हं । 
इसी प्रकार चार उदाहरण माववाचक संज्ञाओं के मौर चार उदाहरण 
जातिवाचक सज्ञाजकेरेसे दो, जो व्यक्तिवाचक के समान प्रयुक्त हृ हं 

६. लग आर वचन क्रिमे कते ९ ९ हिन्दो मे दिग ओर वचन 
कितने हं १ कोन केन ते प्रयय लगाने से रान्द्‌ ग्टिग से खरीलिग बन 
जाते १ उदाद्ूरण सहित समञ्चाओ । 
च च्लि रब्दोंका लग बताओ ओर उन्दं वाक्यो 






ही रोमक, तारा, हव, तिल, समाज, घास, खत, किताब, 
4 रियु, दम्पति, वुख्बुल) सन्तान, ओंपध-ऋतु, सामध्य, 


~ अमि, मुह, जख, महिमा, गुलाब, लड़कपन, कोयल, दाल, दही, 


ल 
\1 7 किसे कटतेद्ं१ दहिन्दीम कितने कारकं त 


४.99 वताओ{ 
9 नम्रटिखित सज्ञाओंके सव कारकोमे ल्प छसो -- त्रात, 


आजा, पञ्च, ब्रहू) तिथि, नदी । 


शब्द-विचार ५८ 





<^ ८०. नीचे लिखि वाक्यौ-की संजञाओं का शब्द-गोध वताओः-- 

भाई । संसार म अनेक पुरुप रेपे ह जिन धमक ते कुछ मत- 
खवर नर्हा | वे खाना, पीना ओर मौजसे रहना दी जीवन का उदय 
समञ्जते हं । एेसे जन सदा खाथरमे दे रहते है | समाज सुधरे अथवा 
विग उनको इससे कुछ नही, उनके तन को जिस से सुख मिले वही 
उनका कर्तव्य हे | 

॥ .‰ , नीचे चिते पिङ्ग शब्दों के स्रीलिङ्ग मे रूप लिखो.-- 

दास, मुगा, ब्राह्मण, ठठेरा, तेटी, लोहार, सिंह, मिसिर, पाठक, मेह- 
तर, गुरु, भेट, ससुर, साहब, राजा, ब्हनोई, भव, वेदय । 
। ^ २. नीच लिखि खरीटिग रन्दो के पूग बनाओः-- 

` दटृषिया, इन्द्राणी) नाइन, गाय, नानी, वधु, कुतिया, सिंहनी, 
भैस | 











चोथा अध्याय 


७ | 
सवनाम (7२0प्र0एप) 


च +@4-ो=----- | ॥ न ह = 
५ न 





णक ही सज्ञा कोक्रिसी वाक्य में बारवार दोहराना भहा 
मालूम होता ह , अतः उसे बारवबार न दोहराकर उसके स्थान 
मे दूसर शब्दों का प्रयोग किया जाताहे। इस प्रकार सज्ञा 
के स्थान मं उषके अथको प्रकट करनेके रिए जिन 
शब्दां का प्रयोग करिया जाताहे उन्हे सर्वनाम कहते 
हं । जसे--“"मोहन ने कहा--अपनी पुस्तक लेकर वह कल 
आवगा';इसमे “अपनी” ओर "वह' शब्दं "मोहनः की जगह 
युक्त हुए ह इसटिए सवनाम हे । यदि इन सर्बनामों का 
प्रयोग न होता तो इस वाक्यका यह रूप होता--“मोहन न 
कहा-- मोहन की पुस्तक लेकर मोहन कठ अवमा । इसमें 
चारवार मोहन की आव्ृ्ति होनेके कारण यह बड़ा भदा माम 
होता हे । इसी पुनरुक्ति को दूर करने केद्िर ही सवनाम का 
प्रयोग किया जाता हे । 





हिन्दी म प्रायः निम्नलिखित स्वनाम शब्द परय॒क्त होते हे: -- 

नु ह प गो गेड र| 

म तू, वह, यह्‌, आप, सो, जो, कोई , कुछ, कौन, क्या । 
इन सवनामा को पच प्रणि मे विभक्त किया जा सकता हे | 
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+ पुरुषवाचक (7८15019) २ निश्चयवाचक ( [)€110.- 
(151211८ ) ३ अनिश्चयवाचक ( {7101111८ ) % सम्बन्ध 
वाचक ({२९८]211\९) प्ररनवाचक ({11{€110९811४€) । 

१ पुरुष वाचक सवनाम ` 

वक्ता या खखक बोरते या लिखत समय या तो अपने विषय 
मे कुठ कहता ह्‌ या सुननेवाटे या पदुनेवाल के विषय मे, 
अथवा अपने ओर सुननवाले को छोडकर अन्य किसी के 
विषय म कहता हे, इन तीनाोंखरूपोंको व्याकरण में पुरुष 
कहते हे । जो स्वनाम बोलनेवाले, सननेवाले ओर जिसके 
विषय म ङ कहा जाय उसका बोध कराते है उन्हें पुर 
वाचक सवनाम कहत ह । 

बोलनेवाटा या छिखन वाटा अपन छिए जिस सर्वनाम 
का प्रयोग करता हे उमे उत्तमपुरुष कते है; जेसे- मे | 

सुननेवार या पदृनेवटे क लिए जिस सदैनाम का प्रयोग 
होता है उत मध्यमपुरुष कहते ह जैसे-तू, आप । 

जिसक विषय मं कुछ कहा या लिखा जाय उसके ए 
प्रयुक्त होनेवाटे सवेनाम शब्द्‌ अन्य पुरुष कहाते है; जैस- 
यह्‌, वह, सो, जो, कुछ, कोन, क्या आदि । 

मं ओर हम- 

मः उत्तम पुरुष के एकवचन मे ओर हमः बहुवचन मे 
प्रयुक्त होता हे । जेसे--“मं सोया, हम सोय । पर "हमः 
निम्नलिखित स्थलों पर एक वचन क अर्थामे भी आतादहे। 

(क) संपादक ओर प्रन्थकार खोग अपने हिए बहुधा 'हमः 





५३ सवनाम 


का प्रयोग करत हे । जेस-अगे हम स्वनाम की व्याख्या 
करेग । 

(ख) बड़ बड़ अधिकारी तथ प्रतिष्ठित पुरुप विशेषकर जव 
वे किसी अधिकारसे बोल्तेहैतो ्मै'की जगह 'हम' का 
ही प्रयोग करते हे। जेसे- हम हृक्म देते ह कि उसक्रो 
हाजिर करोः । 

(ग) किसी समुदाय की ओर से प्रतिनिधि होकर जव 
बात कही जावे तब भी कहनेवाला अपन लिए ` हमः काही 
प्रयोग करतादहे। जेसे-हवा के विना हम पलभर नहीं जी 
सकते | 

(घ) कभी कभी अभिमान अथवाक्रोधमे मी भ्मै'के खान 
पर हमः का प्रयोग दहोताहे, जस--““विश्वामित्र--हम आधी 
दक्षिणा लेकर क्या करं ??: 

(ङ) कहीं कहीं साधारण बोल्वालमंमीम्मैः की जगह 
दम काही प्रयोग क्रिया जाता दै । वहं बहुवचन बनाने के 
लिए (हमः के साथ ्टोगः जोड्‌। जाता हे । जेसे--हम अभी 
खाना नहीं खायेगे । हम छोग आज काम पर न हीं जायेगे । 

तू ओर तम 

तू मध्यमपुरुष एकवचन में ओर (तुमः बहुवचन में 
आता ह । जसे--'तू खा" ओर तुम खाओंः। स।धारणतय। 
तू! से निराद्र सूचित होता है, अतः स भ्य-समाज मे एक 
बचन मभौ तुमःकादही प्रयोग होता है। निन्रटिखित स्थरं 
पर भी तु" का प्रयोग किया जाता है- 
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(१) भक्त कीओरस दवता क प्रति प्राथना मे; जस- 
तृट प्रमु चोदमद्र चकोरा । 

(२) घनिष्रमित्र, अपने स छार, सरहपात्रया नाकर आदि 
क किए; जस--द वदत्त ¦ तु चठ मे आता द्रं | क्योँर हरिया, 
अभी तक तूने कमरा साफ नहींज्रिया | 

(३) तिरस्कार ओर क्रोध मेः जस-- “अभी तेने (तून) मुञ्च 
पहि चाना कि नहीं (" 


ह) य; वृह, वे- 

'यह' ओर "वह" अन्यपुरुष के एकवचन मे तथा ये" ओर 
"वे" बहुवचन में प्रयुक्त होते हे । जेसे- वह्‌ खल रहा है । पे 
लल रहे हें । आद्र के लिए एकवचनमें भी ध्ये ओर षवे 
का प्रयोग होता है। जेसे-प्रोक्रेसर साहब क खहोर जा 
रह हे, वे अपने साथ यह सामान भी ल्त जावेगे । "यह तथा 
ये? प्रत्यक्ष का बोध कराते हे ओर "वहः तथा षवे" परोक्ष का 
जञसे-सवेरे उठते ही मोहन के घर गया था पर वह बह 
मिला नहं । अरे, ये कव से यदं बैठे हे पहल इनके लिए छ 
खनको तो खओ। 

"यहः ओर `वह' जब एक ही वाक्य में प्रयुक्त होत हे तो 
"यह" पीछे कही हई संज्ञ। को ओर 'वह' पहले की हुई सज्ञा 
को प्रकट करता है । जेस-महात्मा ओर दुरात्मा मं इतना 
भेदहेकिवे दूसरों केदुःख देखकर प्रसन्न होते हे ओरयेः 
दृसरो के दुःखों से स्वयं दुःखित रहते हे । 


५८५ सवनाम 


अष- | 

त्‌, ओर तुम" के स्थानम अ।द्रके किए दोनों वचनों 
मे “आपः का प्रयोग होता । जेसे-^्तू चला जा के सानम 
आप चले जाइये"; आप सव अभी यह ब्ेटिये । कभी कभी 
अन्यपुरुष मे "यहः ओर ॒'वह' के खान परभी (आपका 
प्रयोग किया जाता दै; जेसे-- आप्‌ (यह) मेरे मित्र हे; भारतेदु 
हरिश्चन्द्र वत्तमान हिन्दी-गय के जन्मदाता कहे ज।त ह्‌, आप 
(वे) काञ्ची के रहनेवाले भ्र । 

आपः का प्रयोग निज अथ मेभीहोतादै। तब यह तीनों 
पुरुषा आर दोनां वचनो मे आतादहै। निज अथ मं -आपः 
तदा दतर सवनामा तथा सज्ञाआंकं साथदही आता हे, 
जस--म आप वह्‌। गया, तुम आप वहा जाओ, व अ।प य्ह 
आय थः, दवदत्त न अप यह्‌ कहा था । 'आप' की जगह पर 
स्वयः, 'खुद्‌, सखतः, आदि का भी प्रयोग होता है । जेसे-- 
तुम स्वय वहो जाओ । मं खुद्‌ उनसे वात करं तो असलीयत 
मालूम हो । कभी कमी 'अ।प' का अकेटा प्रयोग मी होत। > 
जस--'अपि भटा तो जग भला ॥ नैः 
२ निश्वयवाचक सवनाम 

निश्वयवाचक सवनामवेहैँजो किसी वस्त॒ का निश्रय 
करावें । अन्यपुरुषवाचक, यह, वह्‌, ये, बे, ही निश्चयवा चक 
सवनाम हे । निश्चयवाचक सर्वनाम को निर्देवाचक या सकेत- 
वाचक भी कहा जाता हं । "यहः ओंर ध्येः पासवारी वस्तुओं 
के किए तथा "वह्‌ ओर ध्वे दूर की वस्तुओं के छिए आति 
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ह । जेसे--जितन फट रमश्च छाया हे उनमें से केवट ये अच्छे 
निकल हं । माटूम होता हे ये उसने आज खरीदे होगे ओर 
वे उसके पाम पहटे के पड़ हंग । यहा य शब्द्‌ से फटों के समीप 
होने कातथाव्वेःसेदूर होने का निश्चय पाया जाता हं। 
३ अनिश्वयवाचक सेनाम 

जिस सवनाम से किंसो विश्चेष वस्तु काबोधनदही 
उसे अनिश्वयवाचक स्थेनाम कहते हं | अनिश्वयवाचक 
सेनाम दो हं-- कोई, ओर कुछ । जसे--क्या कोह मेर टिप 
कृ दे गया है ? इस वाक्य मं "कोई ' ओर (कुछ शो स 
किसी वस्तु क विषय म कुछ निश्चय नहीं पाया जाता । 

कोई का प्रयोग प्रायः नीचे चिलि अर्थोमेंदहोताहं। 

(क) शमी अज्ञात व्यक्ति के लिए आता हे । जेसे--देखना 
कोइ मरं पीठे यहा आन जाय । 

(ख) जब उयक्तियो का पता तो हो पर यह मादूमन दही 
किउनमेसे कौन उपस्थित है- तो कोर" का प्रयोग होता हं 
जेसे-अरे ! कोई यहा दह ! 

(ग) कोई क पटे "सब? लग जाय तो उसका अथं (सब 
लोग ओर 'हर' टग जाय तो उसका अथ श्रयक' हो जाता 
हे । जेसे- सव कोई. यह वात कहरदहे थे। हरकराम हर को 
नहीं कर सकता । 

(च) किसी संख्यावाचक संज्ञा के पहटे “कोड ' रग जाय 
तो इसका अथ "ल्गभगः हो जाताहे। जेसे-दइस स्कूल मं 
कोद तीन सो ट्डके होगे | 


[क सवनाम 


छ प्रायः विशेषण की तरह प्रयुक्तं होता हे पर नीचे 
लिखि अर्थो मे इसका सवैनाम केरूपमे भी प्रयोग होता हे । 

(क) किसी अज्ञात वस्तु के लिप | जेसे--पानीमे कुछ हे 
रसे फेक दो । 

(ख) छ का कुछ' से विपरीतता' का बोध होता हे । 
जेसे-मेने तो आपको यह नहीं कहा था, आपते कु का कुट 
समञ्च खिया। 

(ग) 'कुछ-कुछ' से विचित्रता सूचित होती हे । जेसे- अरे 
यहा तो हमारी न पटेगी, यहा एक ॐ कहता दह्‌ दूसरा कह । 

"कोड्‌ ' का प्रयोग प्राणियों के छिए होता हे ओर कुषः का 
निर्जव पदार्थोकेख्पियादछरोरे प्राणियों के लि ए । 

४ सम्बन्ध वाचक सवनाम 

सम्बन्धवाचक सवेनामवे हं जो एक बात क्‌ दूसरी 
बात से सम्बन्ध प्रकट करते दै । जेसे-जो ओर सो। 
सो' सदा "जो'केसाथ आताहे। जेसे- जो कठिना थी 
सोदूरहो गई । आपज्ोन कहं सो थोड़ाहे। सोके स्थान पर 
वहः कामी प्रयोग होता । जैसे लो हरिश्चन्द्र ने किया 
बह अव कोड भी मारतवासी न करेगाः। कभी कभी "जो था 
सो" मसे एक प्त रहता | जेस-- हआ सो हआ | जो, आता 
ह आपके गुण गाता ह । 

_  „ ५ परह्नवाचक सर्वनाम 

( जत सवनाम प्रन का बोधहो उसे प्रश्नवाचक 

सवनाम कहते हं | जस-- क्या, कौन । 
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क्या अप्राणियां क हिर आर कनः प्राणियाों--विशेषतः 
मनुष्यां--क छिए प्रयुक्तं होता ह । जसे--क्या कियाद ! 
कान आया हं ! 

कौन तिरस्कार कटिएमी जवाद्‌ । जेषे- तुम मुञ्च 
रोकने वार कौन दहो! 

उपर चख सवनामा कं अतिरिक्त एक, दो, ओर, अन्य 
दोना, सव, दृसरा, पला. कड आदि आर भी सवनाम कह 
जति दे । जेस--एक्‌ दी पयाप्त होगा, टो की कोटं आवश्य 
करता नहीं । दोनी ही विना पृष्ठ चरते बने. यहा एक्‌ मी नहीं 
रहा। पहल को अपने काम न फुसत नही, दृखरा दिन-गति 

धर-उधर घ्रमता रहता & । यथय यही रहदह। उनमस 

चार पृस्तकतो तुम टदही गए्यथे ओर्‌ यदा रक्खीह। 
कृड यह्‌ कह रहे थ। 

कर वार कई सवनाम जड कर भी मुहावरे के तर पर 
युक्त होति दर । जसे--जो कोटं, कड एक, कोड कुछ तो 

कुछ, एक दृमरा, कोड्‌ न कों, सव कोड) एक आधा; 
सर कार, क्यास क्या, कान कोन, क्याक्या, एकन 
एक, कुछ न कुछ आदि । जेसे--जो कोद गंगा पार जा 
सञ्कगा, उसी को यदह मिद्गा । वताओ तो कौन कौन क्या 
कया कह रहय? क्या वतां कों ह कहताथातो 
कोई कुट, एक दुसरे की बात ही न सुनतथ। सव कोर 
तो यद आने से रहे पर करद्‌ न करोड (एक न एक ) आज- 
कट मे यही अवद्य आवेगा ओर कृ न कुठ जरू होगा | 


९५९ सवनं [स 


हमक्यासेक्या सोचरहेथं आर यहा ओौरका ओर 
हीदहो गया) 
मवनामों क सूपान्तर 

वचन आर कारक क काण सज्ञा्ओं की तरह मवनासों 
कं भी रूपान्तर होते हे परन्तु लिगिके कारण इनका रूप नहीं 
दता । 

सवनामा का सम्बोधन कारक नहीं होता, क्योकि किसी 
को पुकारत समय हम उसकानाम या उपनाम लेकर ही 
पुक्रारते हे; सवनाम दरार कमी किमी को नहीं पुकारते | 

कत्ता कारक क विमक्िति-रहित वहुवचनमं, मतृ , यह, वह 
करूपक्रममसहम, तुम,य, वहो जातह्‌! चेष सवनाम 
जेम के तैसे रहत हं । 

कत्ता कारक तथा सम्बन्ध कारकको छोडकर श्ञष कारकं 
क एकवचन मं भमः ओरन्तु' कारूप क्रमञ्चः मुञ्च" ओर तुश्च 
तथा सम्बन्ध कारक को छोड़कर छप कारकं कै वहुवचन मं 
'हम' आर (तुम! हो जाता हे । सम्बन्ध कारक के दोनों वचनां 
मे भमः का रूप क्रमः म! आर ष्टमा तथा तू,)का रूप 
क्रमशः, ते" आर 'तुम्टा' हौ जातादहे आर (का-ककी की 
जगह पर "रा, र, री' विमक्तिया जुडती ह । 

यह्‌) वह्‌, कान, जो, सो, कोड, क साथ विभक्तिर्यो जुड़ने 
पर एकवचन मक्रमसं उस, उस, किम, सिम, तिस. किसी 
ओर वहुवचन में इन, उन, किन, जिन, तिन रूप हो जाते 


षि 


ह्‌ | विभक्ति-सहित कत्ता कारक कं बहवचनम उनकदोदो 
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रूप विकल्प से होत हं । जेस--इनने-दन्टांने, किनन-किन्होनेः 
उनने-उन्होने, जिनने-जिन्होने, तिनने-तिन्होने। अन्तिम 
“कोड्‌ › शव्द का विभक्ति सहित वहुवचन नरी वनता बहुश्चन म॑ 
कवल उसकी द्विरुक्ति ही हो जाती दं । जेसे--“कोदं कोट ' 
कहते दें । कटै वार विना द्विरुक्रित के भी "कोई ` शब्द्‌ बहुवचन 
मं विना किसी रूप-परिवत्तन के प्रयुक्त होता हं । जते-आज 
हमारे य्ह "कोई, आण द । 

मर, तृ , यह, वह्‌;कोन,जो,ओर;सवनामों क कम ओर सम्प्र 
दु(नकारकांमेभकोः की जगह एकवचन में "ए ओर बहुवचन मे “एः 
विभक्रिति मी लगती । जेस-मुद्चरो-मुञ्चः; हमको, हमं, आदि। 

पुरुषवाचक्र सेनाम के विभक्तिरहित कत्ता एकवचन 
ओर सम्प्रदानक्ारकको छोडकर रोप कारका मं निदरचयके लिप 
एकवचन मे (द ओर बहवचन में इ" या ष्टी लगाते है; 
जेस-मृद्ची को, तुश्ची स, तुम्रीं स। 

पटे हेम वता चुक हं कि (आप शब्द आदरसुचक ओर 
निजवाचकर हे । आदरसुचक् (आपः शब्द्‌ के साथ विभक्तयो 
आती ह ओर विभक्तिके पटे उस का रूप नहीं बदढता । परन्तु 
निज-वाचक 'अ।प' शब्द्‌ एकवचन ही में रहता हे । वहुवचन सज्ञा 
ओर सवनाम के साथ भी यह एकवचनमें ही रहत। हं ; इसका 
विकरत रूप अपना! हे जो सम्बन्ध कारकम आता हे । कन्त 
ओर सम्बन्ध कारक को छोड़कर शष कारकां मे इस विकृत 
रूप-अपना-के साथ ही सव विभक्ति्यो लगाई जाती हे | 
जेसे--अपने से, अपने को । 





६१ सवनाम की रूपावटी 


कमी कभी "अपना ओर "आपः दोनों का मिलकर भौ 
प्रयोग होता हे तव विभक्ति 'आपःके वराद खगती हं । जेस- 
अपने आप को, अपने आप से। 
जव सज्ञाके समान 'अपना' स्वजनों अथवा अपनी वस्तुओं 
के अमे आता हे तव उसके रूष अन्य आकारान्त सज्ञाओं क 
समान दोनों वचनो मे होते हं। जेसे-अगन मातापिता कौ 
सवा करो, “चिरी घटां देख घडा मत अपना फोड़ोः, अपने 
ल्एिमेक्या ङि! 
अप शब्द का एक ओर रूपभआपस'दे । इसका प्रयोग संज्ञाओं 
फ़ समान होता है;जैसे-- आपस मे मत ठडो,आपसकी फूट वुरी हे। 
सव, कछ ओर क्या शब्दा का रूपान्तर नहीं होता । (सब 
शव्द के साथ सब विभक्तिर्यो खगती ह । "कुः आर "क्या: 
के साथम्त' ओर "का, के, की कोदछोड ओर विभक्तियो नहीं 
आवीं | जैसे- क्या “क्या, कुछ से कुट ,क्याकाक्या, कुछ का 
कुछ । कड वैयाकरण "काटे को' "काहु सः आदि को क्या क 
रूपान्तर लिखते दै, परन्तु ये रूप अब प्रयोगमे नदीं अते। 
सवेनामों की रूपावली 
परुपवाचक (उत्तम पृर्प; --म 


कत्ता मे, मने हम, हमन 
कम मुञ्च, मुञ्को हमं, हमको 
करण मुह से हमसे 


सम्प्रदान मुञ्चे, मुञ्चको, मेरे लिए हरमे, हमको, हमारे रए 
अपादान मुह्यसे हमसे 
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सम्बन्ध मरा-री-र हमारा-री-र 

अधिकरण मुञ्यमे-पर हमम-पर 
पुरुपवाचक ( मध्यमपुरुष )- तू 

कत्ता तृ, तूने तुम, तुमन 

कम तुद्य, तुञ्च को तुम्दे तुमको 

करण तुञ्चस, तुमस 

सम्प्रदान तुञ्च, तुञ्चको, तेरं छिए तुमह तुमको, तुम्हारे छि 

अपादान तुञ्चस तुमस 

सम्बन्ध तरा-री.र ` तुम्दारा-री-रे 

अधिकरण तुञ्चम-पर ` तुमम-पर 

पुरुपयाचक (अन्य पुरुप) ओर निरचयवाचक-वह 

कत्ता वह, उसन व, उनने, उन्होन 

कम उस, उसक्रो उन्ह, उनको ` 

करण उसस उनस 

सम्प्रदान उसको, उसे उपक लिए उनको, उन्हं, उनके लिए 

अपादान उसस उनसे 

सम्बन्ध उसका-के-की उनका-क-की 

अआधकरण उसमे-पर उनम-पर 

पुरुपवाचक्‌ (अन्य पुरुप) ओर निश्वयवाचक-यह 

कत्ता यह, इसन य, इनन, इन्होन 

कम इसे, इसको इन्हं, इनको 

कृरण इससे इनसे ` 


सम्प्रदान इसे,!इसको,दइसक लिए इन्दे, इनको, इनके दिर 


९३. 

अपादान इससे 
सम्बन्धं इसका-क-की 
अधिकरण इसम-पर 


सवनामा की रूपावली 


न ग 
इनसे 
इनका के-की 
३₹नम-प्रर 


पुरुषयाचक़ (आदरसूचक) अप 


कत्त 

करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 


आप, आपन 
आपको 
आपस 
अपकरो 
आपस 
अआपका-क-की 
आप म-पर 


उपर लख उब्दां क बहुवचन क पीट खग दगा कर 
भी बस्ति हे | जैते-तुमलोग, अपर ठोग,हमरोग, वलग. 


य लोग आदि 


[नजवाच्~ भप 
कता आप 
९ च क. 

चम्‌ आवम्‌ ऋ 

करण अपन स 

सम्प्रदान अपने को, अपने छर 
अपादान अपने स 
सम्बन्ध अपना,न-नी 


ऋधिंकरण 


= 
अपन म-पर्‌ 
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अनिश्चयवाचक-कोःं 


कत्ता कोड, किसीनं 
कम किसी को 
करण  क्िसीस 
सम्प्रदान किसी को 
अपादान क्रिसीस 
सम्बन्ध किसी का-क-की 
अधिकरण किसी म-पर 


कोड कोड इसके सविभक्तिक वहूवचन का रूप “कन्दं 
लिखते हे; वे विभक्तिरयो इसी रूप के आगे ठगाति ह । जैत- 
किन्न, किन्दींको, किन्हींसे । 
सम्बन्धवाचक-- जो (जीन) 
कत्ता जो, (जोन), जिसन जो, (जोन), जिन्हांने,जिनन 








कम जिस, जिसको जिन्हे, जिनको 

करण जिस, जिन से 

सम्प्रदान जिसे,जिसको जिसके छिए जिन्हं,जिनको,जिनके दिए 

अपादान जिसस जिनसे 

सम्बन्ध जिसका-के-की जिनका, के-की 

अधिकरण जिसम-पर जिनम-पर 
सम्बन्धवाचक-पो (तीन) 

कत्ता सो, (तोन), तिसन, (तोन), तिनने, तिन्होन 

कमे तिसे, तिसको तिन्ह, तिनको 


करण तिसस तिनस 


६५ सवनामों की रूपावली 


सम्प्रदान तिसक, तिस तिनको, तिन्हं 

अपादान तिससे तिनसे 

सम्बन्ध तिसका-के-की तिनका-के-की 

अधिकरण तिसमे-पर तिनम-पर 
प्रनवाचक-कौन 

क्तौ कान, किसने कौन, किनने, जिन्होने 

कम किसको, किसे किनको, किन्हं 

करण किससे क्रिनस 

सम्प्रदान किसको,किस,ःकिसङटिए्‌ शिनको,किन्टं क्रिनकरेटिए 

अपादान किससे किनस 

सम्बन्ध किसका-के-की किनक[-क-की 

अधिकरण करिसमे-पर किनभ-पर 


इसी प्रकार (सवः अ।र (समी' के रूप जानो। 


सवनाम का पद-परिचय (78185118 01 {10107} 


सवनाम, कं पद्-परिचय मे सव्रनामों का प्रकार पुरुष, दिर! 
वचन) कारक्र अ।र उनका अन्य ब्दो से सम्बन्ध बताना 
चाहिये । उदाहरणाथ- 
उन्दनि कदा--कौोन तुम्हारा कर बिगाड़ सकता है 
उन्हान-- सवनाम); पुरुषवाचक, अन्यपुरुष, बहवनुदरु > ~ 
कतो कटाः क्रिया का। 
रन सवनाम, प्रवाचक, अन्यपुरुष, एकवचन, 'विगा 
सकता हं क्रियाकाकता। 
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तुम्हारा-- सवनाम, पुरुषवाचक, मध्यमपुरुष, बहुवचन; 
म्बन्ध कुद कं साथ | 

कुख- सवनाम, अनिश्चयवाचक, अन्यपुरुष, एकवचन, 
‹विगाड़ सकता" क्रिया का कम । 

नोट- यदि वाक्यम वह सन्ता, जिसका सवनाम स्थानापन्नह, 


मौजूद हो तो पदु८6रिचय देते हए उमा उह्छख करना आवदयक्‌ हे | 


अभ्यास 
\ सवनाम क्रिमे कहते हं-- सर्वनाम क्रितने प्रकारके होतें 
उनक्र नाम आर उदाहरण लिखो | 
\#/ २. कौन, मै, वह ओरजोके रूप टिखो | 
१९ निम्नलिखित वाक्यो मे सवनाम का रब्द्-ब्रोध (निरुक्ति) बताओ- 
आप करहास आयदहं क्या करर दं ? कु अपनी ददा विचारी ? 
उनस किसने कहा ध्भ्म तुम्हारा दहितप्री हू? | जो गरजते हं वे बरसते 





| 


| सभी एकर दमं इतेदहं | मनेतो तुमसे कहा था वह बड़ा 
सराव ह | 
। , ४. नीच लवि वाक्रयोके रिक्त खानों यथायोग्य सर्वनाम 
लिखो. 

4/ यहा आया था। उसने-- कहा काममे होशियार रहो 
ससार मे देखा गया हे- परिश्रम करतादहै- उत्तम फल प्राप्त 
करता हे । जाने दो- बात को--काम की नहीं| इयाम ओर--च्ली 
यहा पर्टुचे | 
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पचा अध्याय 
विराोषण (\0]९८11\.€) 

जिस पदसे किसी संज्ञावा सवनाम की कोर विगे- 
पता यागुण प्रकट हो अथवा उनका क्षत्र संकुचित हो 
जाय उसे विशषण कहते हँ । जेसे--काटा (संप), रेडामी 
(कपड), पच (सन्तर) । 

कपड़ा छाओ' कहने पर खानेवाला सूती,उनी, रश्मी किसी 
तरह का भी कपड़ा ला सक्ता हे, पर जव कपडके साथ रेदाम 
शब्द जोड़ दिय। जाय--अथ।त्‌ ^रश्चमी कपड़ा काओ'-- यद्‌ कहा 
जाय तो छाने वाला र्मी कपड़ा ही वेगा, उनी या सूती 
नहीं । इस तरह रशमी ्ञब्द्‌ कपड़ की विशेषता प्रकट करता 
है ओर उसके क्षेत्र को संकुचित कर देता हे । 

इसी तरह्‌ (आम लाओ" कहन पर छने वाटा एक आम भी 
खा सकताहे ओर दस भी । पर जव उसे कह दिया जायज पांच 
आम छओतो वह पाच दही आम लटवेगा। पाच" ब्द ने 
आमका क्षत्र संकुचित कर दिया, इसिए यह भी विश्चेषण है । 

विश्चषण. द्वारा जिस सज्ञाकी विश्चेषता प्रकर हेती 
हे उस विश्चष्य कहते ह । °रशमी कपडाःमे 'कपड।' विञ्चष्य 
ह आर ररञ्चमी' विशेषण; "काट सापः मे "साप" विशेष्य हे काटठा 
विशेषण । विश्चेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है-ए 
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विशप्य मे पह अआ।र दूसरा विरोध्य के बाद । जसे-ठेसा 
सुन्दर फू मन पहट कभी नहीं देखा आर यह ए बड। 
सुन्दर ह ` इन दोनों वाक्यो मे (सुन्दर एूख का विेषण हे 
पहट वाक्य म॒ वह्‌ विशष्य (फूल) से पट आया ह आर 
दसर वाक्यम पषछठ। जो विश्चेषण विशेष्य से परे आता 
हे उसे विशष्य-विशषण कहते हँ ओर जो विशेषण विद्य 
सं पीछे आता हं उषे विधय-विशेषण । 

विशषण चार प्रकार के ह-? गुण वाचक (५५) ९९11१५९ 
01 (1811:+) २ संख्यावाचक (पि11€12] ^ त]द्८१्) 
३ परिमाण वाचक (()12111211\€ }६८{1*<)% सावनामिक 
या निदशक विञञेषम (32€11101511-६{1*८ ^ 1९८11५८९} | 

१ गुणवाचक विङेषण 

जिस विशेषण द्वारा किसी संज्ञाया सर्वनाम मगुण, 
आकार, स्थान, समय तथा देन आदि की विशेषता पाई 
जाती हं उसे गुणवाचक षिकशेषण कहत है । जेसे- 

रग--काला, पीठा, खाल, नीला, हरा, सफेद आदि । 

आकार--गोकःसुड।ल, सुन्दर, कुरूष,पोटा, नोटा आदि । 

दश्चा--पतला, मोटा, गादा, गीला, सुखी आदि। ,. 

देश--हिन्दुस्तानी, चीनी, जापानी, इरानी आदि । 

स्थान ] बाहरी, भीतरी, डचा, नीचा आदि । च 








दिशा | पूर्वी, दक्षिणी ( दार्यो ) आदि । 
गुण--अच्छा, बुरा, धमत्मा,पापी आदि! 
कार--नया, पुराना, भूत, वतमान, गत,आगामी आदि । 


॥ 


{` 
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नोट--करृवाचक, कवाचक अर क्रियायोतक सज्ञा भो 
विशेषण होकर आती हं; नसे--पदृनेधाले विचयार्था, मरा 
हुआ घोडा, पहचाना हुआ आदमी, सुमती डा । 

गुणवाचक विशपर्णाके साथदहीतनताके अर्थं में "साः प्रयय 
जोड्‌। जता है; जेपे- वह पड़ा सा पडजामनका टै (बहत 
बड़ा नहीं थोड़ा वड!) | 

सज्ञा! साथ के (नाम' या "नामकः, सम्बन्धी, "रूपी, 
तुल्य , समानः, (सरीखाः आदि प्रयय लग कर भी गुण- 
वाचक विरापण बनाये जति है; जेसे-भरतसरीच। भाः 
मिलना कठिन दै । लुपतनकनामक एक कौव। था । समाजं 
सम्बन्धो वति मिलकर सोचनी चाहिये । भवरूपी-सागर को 
ज्ञान के बिनातेरना कठिन हे। रामसर वाल्क कोप्राप्र कर्‌ 
कशल्या के आनन्द्‌ का प्रावार न रहा । 

गुणवाचक विपण के बदले बहूधा संज्ञा क सम्बन्धकारक 
के ख्पभीप्रयोगमें अतिरहे। जस--विदेश्ञी (विदश्च का) राज, 
जापानी (जापान का) कपड़ा) घररू (घर का) गडा 

कहीं कहीं गुणवाचक विकपणों का विद्य टुप्र रहताहे' 
तत्र उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता हे । जसे-वडों (वड़े 
आदमिर्या) ने सच कहा है| तुरसी हाय गरीव (गरीव आदमी) 
को कबहु न निष्फट जायः | 

२ सख्यात्राचक विरेषण 

जो विपण क्रिस संज्ञा यासषनाम कौ गणना, क्रम 

समूह ओर गुणा आदि का बोध कराते है उन संख्या- 
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याचक विपण कहते हं । जत-- चार लड़क, पचर रष, 
दोना आदमी, बहत स फट । 

सख्यावाचक विद्पण के तीन मदह- निश्चित सस्यावाचक, 
अनिशध्ित सख्यावाचक आर विभागवाचक या प्रयकवोधक । 

निरहिचत संख्यावाचक विशेषण वे हँ जिन स निश्चित 
सख्या का वोध होता दे; जेसे--चार, आटर्वा, दसगुणा, सातां । 
इसके फिर चार भेद हे-(क) गणनावाचक, (ख) क्रमवाचक 
(ग) आव्रृत्तिवाचक (घ) समुद्‌।यवाचक । 

(क) गणनावाचक--गणनावाचक् विङ्ञषणों सं गणना कीं 
जाती हे । जेसे-- एकर मनुष्य, पोच फुट, सात वृक्ष । 

गणनावाचक विशेषण के साथ “एकः लगाने से ्टगभगः अथ 
प्रकट होता है; जसे-पृन्द्रहु-एक अ।दमी थ-- अथात्‌ खग 
भग पन्द्रह आदमी थ | एक के साथ आधव खगाय जाता €; 
जंसे-एक-आध पिन ही रहूगा । 

गणनावाचक दो विशेषणो के इका आने पर भौ अथ 
अनिध्ित दहो जाता दे। जेस-दस-पन्द्रह दिन युञ्च वहा 
रखगेगे । बीस-पचीस दी आदमी अये थे । वीस, पचास आदि 
ॐ साथ ओं" जोडनेसेभी अग्रे अनिरिचतद्ो जाता हः; 
जस- वह्‌ पचासां आदमी माजृद थ। 

(ख) क्रमवाचक--क्रमवाचक विशेषणा स विरोपण की 
क्रमानुसार गणना का ज्ञान होता दहं । जसे-पदला, दूसरा, 
चोथा, दसर्वो आदि । 

कमवाचक विशेषण साधारण) गणनावाचक विशेषणा के 


७१ विश्चपण 
अन्त मे व।' जोड़ने से बनते है । जैते- पचस पचवा, सात 
से सतर्वा, आठ से आठ, बीससे बीसवा। इस नियम के 
नीचे लिखे पोच रूप अपवादे 

रक पहला तीन-तीपरा छः- दरा 

दो- दूसरा चार--चोथा 

(ग्‌) आवृत्तिवाचक--आव्रृत्तिवाचक विशेषण यद्‌ वताता > 
कि विष्य स जिस वस्तुकावोध होता हं वहके गुनाहै। 
विशेषण के अन्त मे"गुना' लगाने से अवृत्ति विशेषण बनत 
हे। “गुनाः लगाने से आट तक्के गणनावाचक विशेषणो के रूप 
मे कुछ परिवतन अजाता है| जेसे-रो--टगना या दूना: 
तीन- -तिगुना या तीन गुना, चार--चौगुना, पाच-पंचगुना, 
छः-ठेगुना,सात--सतगुना, अ।ठ--अटगुना, नौ---नोगना । 

इक्र, दोहरा, तिहरा इत्यादि ष्याः प्रत्यय टगकर वनं 
हृ शब्दां की मी आव्ृत्तिवाचकों मे ही गणन। होती हं । 

(घ) समुदायवाचक--जिस परदसे संख्याक समुदाय का 
वापर हो वह्‌ समुदायवाचक विरेपण कदाता है । साधारण गणना- 
वाचकविश्ेपणों के अन्तमं ओ" टगानि से समुदायवाचक 
विशेषण वन जाति हे) जेते तीन+आं तीनों, चार+ओ)- 
चारा, दो" क साथ ओंँगकीजगह नो, टगता > -तुम दोनों 
वहा जाओ । 

अनिधित संख्यावाचक विशनेपण वे है जिनसे निशित 
सख्या का ज्ञान नहीं होता; जस-- कई, बहुत से, कु. थोड़े 
आदि । उ०- कृ आदमी तुम्दे मिलने आएथे। कुछ दिन 
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यह्‌ ओर रहूगा । परीक्षामें ४। दिन रह ग्येह। इसी 
तरह “एकर दिन एेसा हुआ भे ओर्‌ आम दगा आदिमं 









'एक' तथा 'आंर' मी अनिरिचत संख्यावाचक विशेषण ह | 

विभाग वाचक या प्रत्येक-बोधक- विशेषण वे दँ जिन 
के खगन स वि्ञप्य बोधित पदार्थं से प्रत्येक का ज्ञान 
हो अथात्‌ वहुतस्मी वस्तुओं म॒ सप्रस्येक का वोधहो। 

जस--प्रत्य कहर एक, हरती तरे; प्रस्येक पुरुप विद्रान्‌ नहीं 
हो सक्ता, हरण्क्कोदोदो आमदो; हर तीसरे दिन हिन्दी 
ठ्यराकरण पट। करो । 

गणनाव्राचक उाव् तथः संज्ञा भी दुहराये जने पर 
करे वार प्रत्यक-बोधक विदेपण काथं देती दै। जैस- 
एक पक्वा को दोदो गद दे दो। र्‌ घर मंग 
मोद वदू" । 

३ परिमाणवाचक पिशनेषण 
जिम पिशेषणसे किसी वस्तु के माप-तौर, तथा 

परिमाण का पतालमे वह परिमाणवाचक विशेषण कहाता 
ह । जेस--दो गजर कपड़ा, दो सेर दूध, मन भर धी। 

परिमाणवाचक विक्ञेषण केभीदोमेद्‌ है- जिससे किषी 
निशित परिणाम का पतालख्गे वह निरिचतपरिमाणवाचक 
तथा जिससे छिसी निरिचत परिमाणका पतान लगे उसे 
अनिरिचतपरिमाणवाचक कहत हें । जेस-(निरिचतपरिमाण) 
दो मन दृध, (अनिधितपरिमाण) बहुत दूध । 

सब, बहूत,थोड़ा अधिक,+कम, सारा, कुछ, इत्यादि विशेषण 
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अनिश्चितपरिमाणवाचक भी हे ओर अनिश्चित संख्यावाचक भी । 
जव ये एकवचन सज्ञा के साथ अति हें तब अनिश्ितपरिमाण 
वाचक होते हं ओर जव बहुवचन संज्ञाके साथ अति टै तव 
'अनिश्चितसंख्यावाचक' होते हें । 'अनिश्चितपरिमाणवाचक तथ) 
'अनिध्रितसख्यावचकः' विपणो मं दृसरा मेद्‌ यह हे कि जव ये 
किसी एमी वस्तु केसाथ अवि जो गिनी जासके तव 'अनि. 
श्ितसख्यावाचक' होंगे ओर जव रसी वस्तु के साथ आवंजो 
गिनीन जा सक अपितु तोटी तथा मापीजा सके तव.अनिथित- 
परिमाणवाचक' होंगे । 

श्रान्त-भर के सारे नगरों मे हड़ताट मनाईगरई `; 'सारानगर 
सू सजाया गय।' इन दो वाक्यों स अनिधितसख्यावाचकः तथ। 
'अनिश्ितपरिमाणवाचककामेद सष हो जायगा पटे वाक्य 
मं 'सारे' पद्‌ अनिश्चितस ख्या-वाचक' विपण है क्योति वह 
बहवचन सज्ञा क साय प्रयुक्त हुआ हे । चाटीस, पचास.जितने 
नगर ह उनको गिनती हो सकती दै । दूसरे वाक्य में सारा पद 
अनिश्चितपरिमाणवाचक' विश्ञेपण है क्योकि यह एक व चनसंन्ञा 
# साच प्रयुक्त हुञजा ह । एत ही-सव आदमी, कुद फल, वहत 
पुस्तक, थोड़ कपड़, सव रुपये त्यादिअनिधितसख्यावाचकर रै 
तथा थोड़ा पानी, अधिक मक्खन, कल कपड़ा, सव धन इत्यादि 
अनिध्ितपरिमाणव।चक' हें | 

अर्प, किचित्‌" ओ।र "जरा आदि केवट परिमाणवाचक 
विरोपण ह; संख्यावाचक नहीं । 

अनिध्ितपरिमाण-वाचक विशेषण.परिमाणवाचक सज्ञा्ओं 
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म ओं" जोड़ने से अथवा दो निश्चित सख्यावचक विशेषणो के 
इकटा आने से वनते हं । जेस -(सेर+ओं)-सेयो दृध ,दो-चार 
सर दृध । दो प्रिमाणवाचकवि्ेषण मिलकर भी अति हैजैसे- 
थोडा वहत खामतो हर एक व्यवसाय मे होता हीह) 
बहुत, अधिक, थोड़ा आदि के साथ 'साः प्रत्यय निश्चय 
केअथ मे लगायाजाताहै; थोडीमी तोपजीदै। जरामी 
कमाइमें क्या गुजर दहो सकती है। 

निधितपरिमाणवाचक विशेषण बनान क छिए परिमाण- 
वाचक के साथ निश्ितसख्यावाचक विक्ञेपण का प्रयोग किया 
ज।ता है; जेसे-चारसेरघी, दो मन दुध । 'एक'कं अथमे विश्ञे- 
घण क साथ “भरः प्रत्यय भी लगता द; जेसे-गज भर~एक गज. 
सेर भर~एक सेर ।*-~- 


¢ निर्दशषक या सावनासिक विक्ञेषण 

जिस षिक्ेषणसे किसी ङी ओर निर्दज्ञ या सकत 
क्रिया जाता है उमे निर्दुशक विशेषण कहते दै । निदश्च 
(यहः "वहः आदि सवैनाम ज्ब्दांसदही करिया जाता इम 
िए निर्देशक विश्चषणों को सावनाभिक विशेषण भी कहा जाता 
हे। “'वह्‌ बन्द्र बेडा दै" “यह्‌ पुस्तक पड़ी है" आदि वाक्यो मेँ 
“यह्‌ ओर "वह निर्दशक विशेषण ही हें क्योकि इन शव्द से 
'दन्द्र' ओर (पुस्तकः की ओर इशारा पाया जाता हे । 

सर्वनाम शब्द जब अकेले प्रयुक्त हों तो सवनाम होत हं ओर 


ब 


जव किसी संज्ञा से पहठे हों तो विशेषण होते है ।जसे-““म 
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विशषण 


आज देवदत्त के घर गया था पर वृह वँ मिला नहीं” । य 
'वह'सवेनाम है स्योकि वह देवदत्त की जगह आया हे । “'वह 
चन्द्र बेठा है" वाक्य मे "वह' विञ्ेषण ह क्योकि वह संज्ञा 
(बन्द्र) से पहरे आया है ओर बंदर की तरफ निदश्च सुरता हे। 

क सावनामिक विशेषण देते है जिनका रूप मूल सवनाम 
जसा रहता दै, जेसे- यह, वह; ओर कई एसे ह जो मूरसव- 
नामों मे प्रयय लगाने से बनते है; जेस-एसे पुत्र हदे नहीं 
भिट्गे । जसा देश वैसा मस । कुठ एक सा्थनामिक विशेषण 
नीचे दिय जाते हे। 


पह, इस, णसा, इतना, इससरीख। 
वह, उमस; वेसा, उतना, उससरीख। 
सा, तिस, तेसा 

जो, जिस, जसा, जितना 

कान, क्रिस, केसा, कितन 

कोइ, कोडसा। 

ऊख) 

मु्चसा, मुञ्चसरीखा 

तुद्चसा, तुञ्सरीखा 


विशेषणो करो त॒खना (1)९९1८८5 (0111]021151011) 





वस्तुओं के गुणों के मिान को तुलना कहते है । तुरना 


के विचार से विशेषणं की तीन अवस्था होती ह-- मूल 
(051१९), उत्तर ((01]02141१९) उत्तम (*0€ाः]9 ण्ट) | 
मूलावखा म तुलना नहीं होतीनेसे--मोहन परिश्रमी खड्का है। 


-# व च्‌ र्‌ \&) ९ 


उत्तरावसथामेदो की तुलना करक एक की अधिकता या 

न्यूनता दिखाई जाती हे; जसे--मोहन इयाम स छोटा है, 
मोहन इयाम से अधिक चालक हे। 

उत्तमावसथा मदो से अधिक वस्तुओं की तुना करक एक 
को सबसे वद्‌ कर अथवा सवस घट कर बताया जाता हैः), 
जसे- मोहन अपनी श्रेणी मे सबसे छोटा है । विष्णु इन सव 
से चालाक हं । 

जिस सज्ञावा सवनाम स तुना की जाती ह्‌, उसके आग 
(सेः (अपादान कारक की विभक्ति) टगति हं अथवा "की अपेक्षा 
या '्वनिस्वतः का उपयोग किया जता दे । विपण से पूव 
कमी कभी अधिकः, (कम, “बदूकर', “उतर कर'भी खगा 
देते है, जैसे--िष्य गुरु से तज वा अधिक तजर निकला | 
देवदत्त उससे भी वदृकर चालक ६ । 

सर्वत्तमता सूचितकरनक दिए विशेषण के पहल 'सबसं 
लगाते ह--वह सबसे अधिक मूख ह्‌ । 

उत्तमावस्था दिखाने के लिये कभी कभी विशपणोंँ की द्विरुक्ति 

करते है ओर द्विरक्तिमे कई वार पदे शब्दके भसे 
भी लगाया जाता है, कीं कीं "बहत ही? (अव्यन्त' आदि शब्द्‌ 
भी गये जति ह; जेसे-- अच्छ अच्छे वख, अच्छ से अच्छे 
व्च,बहुत अच्छे वस्त्र । संस्छृत शब्दों मे उत्तरात्रस्था कं किए "तर 
ओर उत्तमावस्धा के लिए (तमः ठगते ह्‌ । जस--घ्रष्ठःश्रष्ठतर, 
्रेष्ठतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम । 











विञाषण 


विशेषणो के रूपान्तर 
विशेषण के वही छिङ्ग, वचन ओर कारक होते ह जो उसके 

विरोष्यके हों; पर कारक के तथ। वचन ॐ कारण होनवाटे 
रूपान्तर विशष्यांँ मे ही होते हं विशेषणो मे नहीं । 

विशेष्यं के लिङ्ग के कारण मी आकारान्त विश्चेपणों मे टी 
कुछ परिवतन होता हे, अन्य विशेषणो मेँ नकीं । जेसे- लाल 
कपड़ा, खाट कपड़; लाट धोती, टा धोतियं । 

पुलिङ्ग विष्यो से पूर्व कत्ताकारक के एकवचन को छोड- 
कर शेप सव स्थानों में आकारान्त विश्चपणों के अन्तिम (आः कौ 
"ए" हो जाता हं । जेसे--पीटा वख, पीठे वल, काटे संप स, 
'ओ नीट घोड के सवार !! 

आकारन्त विपण सखीलिग विशेष्य के साथ ईकारान्त हो 
जात हें | जसे काटी धोती, पती साडो | 

विङषण के रूप मे प्रयुक्त सवनामों मे वही रूपान्तर होता 
है जो उनमें सध्रनामों के रूप में प्रयुक्त होने पर होता ह । जेस 
यह घोड़ा, य घोडे, इस ठड़के ने, इन टडकरियों न । 

हिन्दी मे संस्कृत विहेषगों का खूप विष्य के छिग अनु- 
सार बदछभीजातादहंओर नहीं मी। दोनोंही रूपदहिन्दीमे 
प्रचलित ह; जसे-सुक्चीट कन्या भी टिखा जाता हे ओर सुश्चीटा 
कन्या भी । पर कुछ सस्कृत शब्द एेसेहे जो खरीटिग विशेष्यो के 
साथ पुलिङ्ग रूप मे नहीं छिखि जति । जस-विदुपी कन्या या 

श्रीमती महारानी" को "विद्वान्‌ कन्या यौ श्रीमान्‌ महारानी 

नहीं लिखा जाता, 
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विशेषणं की पिष बातें 

({) प्रथकता या अधिकता दिखाने के छिए कहीं कहीं 
विरोप्णों को दुहरा दिया जाता दै । जैसे-छोरे छोटे एल, 
खाल टार ओखे। 

(२) विशषण का भी विशेषण होता हे, जेसे-- थोड़ी फटी 
धोती; बड़ा गुन्द्र फूर । 

(३) गुणवाचक् ओर प्ररिमाणवाचॐ विशेषण जब क्रिया 
की वि्ञपता दिखाते हँ तव क्रियाविशेषण हो जाते ह । जेन- 
बहुत खरा गया, घी थोड़ा ह | 


विशेषणो का पद-परिचय 

विपण के पद्-परिचय मे सज्ञा के समान ही सब वातं 
कहनी पडती ह, अथात्‌ विशेषण, उसके भेद, छिग, वचन।,कारक 
ओर विशेष्य । जत-इम कठिन अवस्था मे हम दोनों तीसरी 
मजि पर चद्‌ गय, वह जाते ही थोड़ा जर पिया । 

इस--विंशेषण, सावनामिक, खीखिग, एकवचन, इसका 
दिशेष्य अवस्था है| 

क ठिन--विरोषण, गुणव।चक, स्त्रीटिग, एकवचन, इसका 
विशेष्य (अवस्थाः हे । 

दोनो-- विशेषण, संख्यावाचक, पर्छिग, बहुवचन, “हम 
इस का विशेष्य ह । 

तीसरी--विश्चेषण, निरिचतसख्यावाचक, श्लीङिग, एक 
बचन, (मंज्जिरः इ.भका विशष्य हे । 














७९ विश्रपण 


थोड़ा-- विशेषण, परिमाणव।चक पुदिङ्ग, एकवचन 
जनल ' इसका विशेष्य्र हं | 
अभ्यामस 
८६. विोप्रण किसे कहते हं? विरोपण कितने प्रकार ॐ हो 
२. अगे दिये गये वाक्योमे विशेषणो का पद-परिचिय दो---शोड 
ही कालम उस दुहाथीने रग-ब्रिरगे पूरो से सुसर्जित उस सुन्दर 
फुलवारी को तोड़-मरोड डाला | ये तीनां सोदागर दो-चार दिनम ही 
अन बुर कमाका उचित कृटपाल्णे। मेरा छोटा लडका अभी 
स्त ह । वरहृतर मनुष्य अपने प्ररेट्‌ ग्डोंमे ही चुर नहीं पाते | 
##2. नीचे लिते वाक्यो मे सर्धनाम अर सावनासिक व्रि्ेपर्णो म 
भद करो--जो लड़के परिश्रम नहीं करस्ते वरे फरल होते दहं। उस 
मनुष्य ने श्रिसी वृद को देखकर अपना रैना दे दिया | जिसकी जसी 
भावना, तैसा फ़ल वह्‌ पाए | 
7 ४. नीचे लिखि शब्दों ॐ स्वनाम ओर विशेषण दोनोंक रूप 
म प्रयोग दिखाओ-- कौन, जो, यह. इन | 





५⁄८ दो, पच, नो, ओरसौके कमवरौधक्रविशेपण लिखो | 





© अध्याय 

क्रिया (\*«), 

जिमपदमे किमी व्यापारका होनाया करना 
पाया जाय वह क्रिया-पद कहलाता हे | जेसे-राम पदता 

दसव्राक्यम प्रदताहःपद राम के पदठनेकाकाप बतटखाता 

, उमलिए यह क्रिया-पद्‌ ह । इसी तरह “मोटन आया था" 

'"हरि पत्र लिखिता ह'' इन वाक्यां म आया था'ओर 'छिखता 
हे भी क्रिया-पद हं। 

सव प्रकार की क्रियार कु मूल ब्द स बनी हं जिन्हं 
धातु कहते ट्‌ । (किलताद्‌' क्रिया म छि! मूढ धातुदहं आर 
ताह. प्रत्ययं । इमी प्रकार आयाथा' मे “आ मूढ धातु 
हे ओर य्या थाः प्रत्यय दहे। 

धातु के आग ना" प्रत्यय जोड दने स जो शब्द बनता हे 
वह्‌ क्रिया का साधारण रूप कहटाता हे । जसे-'खा' से 
खाना, (आ स (आना' (भाग' स "भागना, धटो से "होना 
'टिख' स "लिखना ।' 

क्रिया कासाधारण रूप ब्रहुधा संज्ञ। के समान प्रयुक्तं होता 
ह ;जसे- “उसका हसना दख में बड़ प्रसन्न हआ ।' "रेमे 
जीन स मरनादी भटा हे।' इन वाक्यों मे हसना "जीने 
ओ।र "मरना संज्ञाहं। कोड कोई रेसेश्चव्यं को रियाथेक 
ज्ञा कहते हैं । 

कड एक धातुओं काभी भाववाचक् सज्ञा के समान प्रयोग 














८ १ | क्रिया ` । 


होता हे । जेसे-घुड़-दौड मे कौन जीता! खेर शीघ्रदही ` 
समप्त हो गया | 
क्रियाफेभेद 
करिया द्वारा दो अ प्रकाश्चित होते हे, एक व्यापार ओर 
दूसरा फ । ममदन भोजन खाता दै" य्ह खाने का व्यापार 
(चष्ट दांतों से चबाना आदि) तो मोहन कर रहा है पर्‌ उस 
व्यापार का फट भोजन पर पड़ता है अथात्‌ खाया या चवाय। 
भोजन जारहाै | 
मोहन सोता है" इसमे सोन का व्यापार मोहन कर रहाहे 
ओर उसका फट (सोने का सुख आदि) मी मोहन को मिल रहा 
दै । इस प्रकार क्रियएदोतरहकीटहै। एकतवे जिनका व्यापार 
ओर फट अलग अलग खानों षर पडता दे । दूसरी वे जिनका 
 व्यापारञओर फठ एक ही बसतु--करनेवाटे- में रहते है । 
पट्टी क्रिया को सकमक ओर दूसरी को अकसव कहते हे । 
व्यापार या काय करन्वाटेको कतं (७11)९८) कहते 
ह ओर उस व्यापार का फट कता से निकल कर जिस प्र 
पड़ता दहं उसे कमे (01९०) । 
दसणिए जिन क्रियाओं के व्यापार का एल कत्ता को 
छोडकर कमं प्र पड़ता ह वे सकरम (1 वाऽप) 
कहाती है ओर जिन क्रियां का व्यापार ओर फल 
कत्ता मेही रहता है परे अ्कक (प्प (४द) | 
बहधा इन अथविी क्रियादे अकर्मक होती । दोना, 
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न्नित होना, ठहरना, जागना, पटना, क्षीण होना) डरना, 
जीता, मरना, सोना, चमकना) 

कृद क्रियार्‌ प्रयोग क अनुसार सकरमक मीहोतीद्‌ आर 
अक्रमेक भी; जस--बदटना, भरना, लटचाना, खुजलाना ¦ 
उ--'्तृ भी बदल ( अकमक ) फलकः कि जमाना ब्रदुस 
(अकमक) गया; पट्‌ बदल कर्‌ (सकमक) उन्दोने कहा-- 
वराततो ठीकदहे। वंद वृद से घड़ा भरता (अकमक); उसन 
अखे भूरकर(सकमक) कटा । ये चीजे देखकर मेरा जी कटचाता 
हे (अकर्मक); य चीज्ञंमेरे जी को टटचातौ टे (सक्रमक)। 
मरे हाथ खुजलाते टै (अकमक); मेरी पीटको तो जरा 
गु जलाओ (सकमक) । 

जव सकर्मक क्रियाओं द्वारा केवल व्यापारमात्र प्रकट दो 

हो ओंर क्की विवक्षानटहो तत्रव भी अकमकहो जाती ह। 
जेसे-रश्वर की कृपा से बहरा सुनता हं अर गूरा बोरता 
इस वाक्य में "सुनता है' आरे 'वोख्ता दे ' अकमक क्रियाए हे । 

जव अकर्मक क्रियाओं के साथ उन क्रियाओं स बनी 
भाववाचक सन्नाये जोड दी जार्यै तव वे सकरमक हो 
जाती दै; जसे- लडकी न अच्छा नाच नाचा, भ एसी चाट 
चला ्चिवे देखते दही रह गये। एसी सकमक क्रियाओं को 
सजातीय क्रिया कहते दै ओर कमं को सजातीय कमं । 
ठेसा कम किसी किसी सकमक क्रियाके साथमभी जुडाहजा 
पाया जाता है; यथा--परक्षी अनोखौ बोली बो रहे ह । मन 
उसे पाठ पद्या। 
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कद सकभेक क्रिया एककमक (एक कमवाली) होती हैः 
जेस-मेने-खाना खाया; ओर कः द्विकर्मक (दो कमव) 
होती टै; जेत मेन उमे कथा खना, मोदन ने उमे पाट 
पठाया, रासन भिखारी को पैसा दिया । इन वाक्यो दो 
दो कम दें । पहठे आगर हए “उवे ओर (भिखारी, क गण है 
तथा कथा" "पाठः आ॑र "पेता" पीठे आये हृए्‌ कर्म मुख्य हे । 

द्विकमक क्रियाओंकेदो कर्मो च गौण ओ।र मुख्य क्म 
जानने की विधि यह कि क्रिया ऊ साथ प्रक िए 
-क्रिसको' ओर क्या ठगाया जाय | “किसको के उत्तरम जो 
आय वह गोण कमं होगा ओर (क्या के उत्तर जो अय वहं 
मुख्य कम होगा । "मने किसको क्या द्वियाः डस वाक्यका 
उत्तर यदी होगा--राम ने भिखारी को पैसा दिया । भिखारी 
किसको की जगह प्र आय इसिए यह गांण कषटे 
ओर पंसा त्याः की जगह पर आया हं उसिए यह्‌ मुय 
कम॑ हे | 

गोण कम कभी कभी टुप्र मी रहता । ज्ञन- आज पड़त 
जी न महाभारत ङी कथ सुनाइ । राजा न दान दिया | 

अपणं क्रिया 

कई अकमक क्रिया रेसो है जिनका आञ्ञय केवट कता 
से पृरा नदीं होता उनके अथ को पुरा करने * छिए किसीओर 
शब्द्‌ को आवश्यकता रहती हं । देसी क्रिया अपण अकमक 
क्रियाए्‌ कदलाती ह जेते- होना रहना, लिखना, बनना, 
निकरना, ठहरना,कहलाना । यह (मूख) हे, वह (बीमार) रहता 
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हे; मरे अगे तुम (चतुर) बनतेदहो। इन वक्यां मेंकोष्ठमं 
दिय गय द्द्‌ क्रियाओं क अथ को पूराकरनेकं लिए जोढ्‌ 
गय हे, इनके विना अथ परग नहीं होता । अतः इन वाक्यों की 
क्रियाए अपृ क्रियाए द, 

इसी प्रकार कु एक सकमक क्रियाएु भी एसी हं जिनका 
आराय (कम! के रहते हृएभी परा नहीं होता। कोः शब्द 
अ्थकी पूर्तं के ल्यि उनके साथ जोड़ना ही पड़ताहे। एसी 
क्रियाए अपण सकमेक कहटाती ह; जसं--करना, बनना 
समञ्यना, मानना आदि। जस-मन तुम्हारा काम (पूरा) 
कर दिया | श्रीराम ने विभीपण को (छंकापति) वना दिया। 
मैन तो तुम्दं (देवता ही) समञ्चा । 

इन अपृण क्रियाओं के आय की पूर्तिं कं ख्ये जिन 
जिन शब्दों (जो संज्ञा या विश्चषण ही होते हं) की आवरयकता 
पड़ती ह उन्हे “पूरक › (णण प्ल) कहते हं । ऊपर छिखि 
उदाहरणों मे कोष्ठ े अन्तरगत शब्द्‌ पूरकः ह । 

जब इन क्रियाओं का आश्चय पूरक कं विनाभी पूरा होता 
& तो य पूर्णक्रिया (अकर्मक वा सकमक) कलाती हं। 
जस ‡उवर हे; वह सद्‌ा बनमें रहताहै; हमार आश्रमम 
परातःकाट एक तरकारी ओर सायकाल केवल दा बनती हे; 
मैने ग्रन्थ बनाया हं । | 

योगिके धातु 
ठ्यत्पत्ति (बनावट) के विचार से धातुओं के दो भद ६-- 


१. मूकधातु) २. यागिक धातु | 


क्रिया 


मूल धातु वहं जो किसी दूभर शब्दसनबनेहों। 
जभ--कर (ना) बट (ना) चल (ना), पद्‌ (ना) आदि । 

योगिक धातुवेहेंजो दूसरे शब्दों से बनाय जतदहै।य 
तीन तरह स बनते ह । ६. धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक 
तथा प्ररणाथद्ध घातु बनते है; जेसे--गिरनामपे गिरानाया 
गिराना । २. संज्ञाया विशेपण आदि दूमरे शब्द भेदं में 
त्यय जोढनेमे नामधातु भरन्ते हे; जैत--धिकार स 
धिक्घारना, अपना मे अपनाना। ३. संयुक्त क्रियार्णे दो या 
तोन धातुं के भिलने से बनती ह; जस--कर सकना, खा 
चुकना । 

१, प्ररणाथेक क्रियाएं 

जिन क्रियाओं से यह जान पड किकरताकायं को 
आपन करक क्रिस दृमर को उपक करने की प्ररणा 
कृरता हे वे प्ररणाथक क्रियाए्‌ ((५५९। , <+) कहती 
हे । जस- मोहन मुनीम से चिह्र लिखवाता है' इस वाक्य 





मे “छिखवाता। हे। ” क्रिया स यह जान पड़ता किं मोहन 
आप चीन टछिखकरर मुनीमको चिद्री छिखिनेकी प्रेरणा 
करता हे; इमलिए 'छिखवाता है" प्रेरणार्थकर क्रिया दै । प्रेरणा 
करने वले को रफ कर्ता! ओर जिसको प्रेरणा की जाती द 
उस श्रेरित कर्ता कहते हें । उपर के वाक्यम मोहनः 
खख्य याप्ररककेताहं अ।र भमुनीमः गाण या प्रररित कता ह। 
भरित कतौ करण कारक मं प्रयुक्त होता है । 

आना, जाना, पाना, रचना, होना आदि क्रियाओं को छोड 
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कर उष क्रियाओआंश्चे दोदो प्रकार की प्ररणाथक क्रियाए 
वनती हे जिनमें पहट प्रकार की क्रियाए्‌ बहूधा सकरमेक क्रिया 
टी क अथम आती ह, उनम स्पष्प्ररणा नहीं पाइ जाती, पर 
दृसर प्रकार की क्रियाओं नप्ररणा स्पष्ट पाइ जाती है; जेसे- 
राना खद्टाना खिटवाना सुनना सुनाना सुनवाना 
माना सुटाना सुख्वाना कहना काना कहटवाना 
जागना जगाना जगवाना गिरना गिराना गिरवाना 
तठ न त ( ५ गक = ग र, 0 ड € 
मृट मंजोक्रियाए अकमकटहोती ह्‌ उनसे क्रमदराः सकमक 

आर प्ररणार्थक क्रिया वनतीहं तथा जो क्रिया सकमक होती 
टं उनस कमः द्विकमक ओर प्ररणाथकः; जप--“्वर गिरता 
दः! इप वाक्यम "गिरता" क्रिया अकमक हं । इससे पहटी प्रर 

€ तक € व ॥ भद, *. त श्रै, _ ० 
गाथक करिग्रासकमक वनगी;जसे--कारीगर घर गिराताद््‌ अ{र 

सर्र व वक रि ण थ ॥ ७४, क च र र । । 
दृसरी क्रिया वस्तुतः प्ररणाथेक होगी; जसे -- कारीगर नोक्रस 
चर गिरवाता दै। "व्वा दृध पीता हे" इसमें 'पीता हं › क्रिया सक- 
सकट. इसटिए इसस पहटी प्ररणाथंक क्रिया द्विकमक वनगी 
जेस-- माता वञ्चको दृध पिलातीहआरदूनरी वस्तुतः प्ररणाथक 
होगी; जस-- माता धायस वच्च को दूध पिल्वाती हं। 
= (\ (~ नि व य 
प्ररणाथक क्रया बनान क निचम 

(१) मूढ घातु के अन्त में आः जोड़ने से पहटी भस्णाथक 

अर भवाः जोडने स दृसरी प्रेरणाय्रक क्रिया बनती ६। जस-- 





उठ्ना उठाना उठबाना 
चलना चखान चटवाल 


पटना पटना पटवाना 
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§ बदरन बरदटाना वद्रटवाना 
समञ्ना समञ्चाना समञ्यवाना 
दो अक्षरों के धातुओं म ^" ओर “ओ को छोडकर अन्य 
पहला दीघ स्वर प्रायः ह हो जाता हे । जस- 

ओदना रदटाना उटूवाना 
टटना खिराना लिटवाना 
जीतना जिताना जितवाना 
भूटना मुटाना मुखवाना 
छोडना छुडाना छरुडवाना 

(२) कुछ एकाक्षर (एक व्यजन ओर एक स्वरवाटे) धातुओं 


, च अण न चज | क 
फे अन्तम क्रमश्च: "टा अ।र "टवा टगते है अर दीय स्वर 


हस्व हो जाता ट तथा कुछ एकाक्षर धातुओं मे कव एकर ही 
प्ररणाथक क्रिया बनती ह उनके अन्तमें ष्टा की जगह 'वाः 
खगत हे । 


पीना सिलाना सटवान। 
पीना पिटाना पिटवाना 
देना दिटाना दिटवाना 
रोना रुटाना, रवाना रुटवाना 
धोना धुलाना धुटवाना 
सोना सुखाना सुटवाना 

गानां गवाना खना खिवाना 

चूना चुवाना टोना दुवानः 


टना छुवाना बोन नुवाना 


(३) कुछ धातुओं के पहले प्रेरणार्थक रूप ष्टाः ओर "आ! 
गाने से वनत हं तथा दूसरे प्ररणार्थक रूप "वा, ओर ण्टवाः 
लगाने स बनत हं । जपे-- 

कट्ना कहाना, कहटटाना कह वाना, कहटवाना 
दखना द्खाना, दिखलाना दिखवाना, दिखल्वाना 
सीखना सिखाना, सिखलाना सिखवाना, ।सिखलवाना 

(४) ऊुछ धातुओं के रूप अनियमित होते है । 


चुभना चुभोना चुभवाना 
भीगना भिगोना भगवान 
खाना खिटाना, खवाना खिटवाना 


कुछ एक धातुं केखूपतो दोनों बनते हें पर दोनोंका 
अथ णक होता दै । जसे- 


काटना  करटाना या कटवान। 
सीना सिटानः या सिटवाना 
दना दिलाना या दिवाना 


अकमक से सकर्मक बनाने के नियम 

(१) दो अक्षरों के धातुओं मं पहटे स्वर को ओर तीन 
अक्षरों क धातुर्जोमे दूपरे अक्षरकस्वरको दीष करनेसे 
अकभेक धातु सकमक बन जतिदहें। कभी पहटे इ' को “एः 
ओर “उ, को (ओ! हो जात। ट- 

गड़ना गाडना पिसना पीसना 

मरना मारना लटना टूटना 

निकलना निकराटना दिखना देखना 


८९ क्रिया 


गिरना गरना खुटना  गखोटना 
तुखना  तोलना  मुडना मोडना 


(२) इछ धातुओं के अन्तिम “ट' को द्‌" होकर पिरे 
'अ' को आ ओर 'उ' या (ड? को `ओः हो जाता हं । जसे- 


फटना  फाडना 
छटना ` छोडना 
 . पफूटना  फोड़ना 


(२) कुछ रूप अनियमित भी होत हे । जेसे-- 

निटना सीना 

बिकरना वचना टूटना -तोडना 

कुछ धातुओं का सकमेक ओर पहा प्ररणार्थक रूप अलग 
अलग होतेह ओर दोना मं अथे कामी अन्तर रहताहै। जैसे- 

गड़ना का सकमक रूप गाडना ओर प्ररणार्थक "गडाना 
हं । 'गाडनाः का अथहे प्रथ्वीके अन्दर दवाना ओर 
गड्ानाका अथहे चुभाना। इसी प्रकार (दावना' ओर 
'दुबाना' के अथ मे अन्तर हे । 

२-नामधात्‌ क्रियां 

क्रिया को छोड़ अन्य दाब्दं मं प्रत्यय जोडुनेसे जो धात 
बनते हं, अथवा जो नाम (संज्ञाया विशेषण) ही धातु क 
समान प्रयुक्त होते हे, उन्दं नामधातु कहते ह। नामधातओं 
सजो क्रिया बनती हँ उन्दं नामधातु क्रियार्णँः कहत है । 

जो नामधातु प्रयय लगने से बनते हँ उनमें प्रायः 'अ1, 
या" ओर “लाः प्रयय लगाये जाते हँ उनका पहला .स्वर यदिः 
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दीघहोतो हृस्व हो जाता है । '्या' प्रयय परे होने पर शब्द 
के अन्तिम स्वर को ट्‌" हो जाता हे । 
छन्द प्रत्यय नामधातु च्ियाका सामान्य रूप 





लाज आ खजा  ठ्जाना 
गम आ . गमौ  गमाना 
हाथ या हथिया हथियाना 
बात य अतिया  बतियाना 
सू टा यटा बुटाना 
दख आं द्खा दुखाना 
बिलग आ विटगा विगाना 
कड नाम ही सीध धातुक समान प्रयुक्त होते हं- 
रग रगना गुजर गज्रना 
गाठ गाठना दुहरा दुहराना 
दाग दागनां  , खरीद खरीदना 
खच खचेना . बदल बदलना 


अनुकूरणवाचक शब्दां.से भी नामधातु बनत हं उन्द 
अनुकरणधातु भी कहते ह । जम- 





छनछन छनछनाना स्र. टराना 
भिनभिन भिनमिनाना खटखट खटखटाना 
बड़्बड़ बड़बडाना . थरथर थरभ्रराना . 


वि । < -- सयुक्त क्रयाए 
इनका विवेचन क्रिया क हूपान्तर क बाद.क्िया जायगा 
क्योकि -क्रियाका शूपन्तर जानने के बाद इनकी बनावट 


समश्चना आसान होगा । 





गभीरो 


सातं अध्याय 
क्रियां के रूपान्तर 


` जिस तरह संज्ञामे छग वचन ओर कारको के कारण विशार 
(रूपान्तर) होता ह उसी तरह क्रियामे मी काट, प्रकार, वाच्य 
छिग, वचन तथा पुरूष के कारण विकार होता द- 

कालकृत विकार मेने लाया, मे खाता ह सै खाद्धगा । 
। भ्रकारङृद विकार मोहन ध्यान लगाकर पदता हं । मोहन 
ुम्दं ध्यान खगा कर पटना चाहिये । मोहन तू ध्यान लगा 





कर पद्‌ । 
वाच्यक्ृत विकार--मोहन पुस्तक पदता हे, मोहन से पुस्तक 
पटी जाती हे। | 


` छियकृत विक्ार-शेर चलता है, श्ेरनी चलती हे । 

` वचनङ्ृत विकार--वह देखता है, वे देखते ह । 
परषकृत विकार मे जाता, तुम जाति हो, व जाते हे । 
ल ('1<11४८) 

क्रियाके जिम सूपसे उसके होने या करने का समय 
पाया जाता हे उपे काल कहते है | कालॐ़तीन भेद र-- 
भूत, वतमान, ओर भविष्यत्‌ । | 

' जिन क्रियाओं का व्यापार अब से पले समाप्रहो चुका है 
बे भूत कालकी करिया कहाती हं, जिन क्रियाओं का व्यापार 





शब्द्‌-विचार ९२ 


अवमभी चटरहाहेवे वतेपानकालटकी क्रिया कहाती ह 
आर जिन क्रियाओं का व्यापार अभी शुर होना हं वे भविष्यत्‌ 
काट की क्रियाए कहाती ह्‌ । 
| भूतक्राल (२०५८ (75९) 

भूतकाल कं छः भद्‌ ह्‌; (१) सामान्यभूत, (२) आसन्नभूत 
(३) पूणेभूत, (४) अपूणमूतः, (4) सदिग्धभूत,(६)देतुहेतुमद्‌भूत। 

(१) सामान्यभूत-- क्रिया कं जिपस्पसे भूतकार क 
किसी परिञ्ेष समय का निरचय नहीं होता उसे सामान्य- 
भूत कहते हे । जस-मोहन ने मला देखा, मन भोजन 
खाया । इन वाक्यो को क्रियाओं (देखा, खाया) से सामान्य- 
भूत का ज्ञान होता है--अथोत्‌ यह ज्ञान नदीं होता कि देखन 
या खानि का व्यापार अभो अभी समाप्रहुआदंया काफी द्र 
पहले का समाप्त हो चुका दहं । 

सामान्यभूत-कालिक-क्रिया चरनाने की रीति--(क) अकारान्त 
धातुओं के आगे पुि्ग के एक वचन मं “अ। अ।र बहुवचन 
मरं ए ओर खील्िगि के एक वचन्‌ म ` आर बहुवचन म 
(इ छगात हे । जसः-- 





एकवचन बहुवचन 
पुर्लिग हसा हंसे 
खीलिग हंसी हसीं 





(ख) “आकारान्तः ओर ओकारान्तः धातुओं के आगे पुग 
ङे एकवचन में या" ओर बहूुवचनमें 'ये' या ै' तथा ख्ीलिङ्ग 
ङे एकवचन मे 'ई' ओर बहुवचन में “ई ' जोड़े जते 


९३ क्रियाओं क रूपान्तर 


। (पु०) खाया खाय ` ( रोया रोय 
खा - रो 
-(लो०)खाह खद [रोह रोड 


(ग) इकारान्त ओर एकारान्त धातुओं को पुलिङ्ग मे इका- 
रान्त करकं उनके अगे एकवचन में ध्या ओर वहूवचन में 
ये' जोड़ दते हं । इकारान्त धातुओं क खीटिङ्ग के एकवचन 
मं कोई परिवतन नहीं होता। बहुवचन मे केवल अनुषठार खग 
जाता है । एकरारान्त धातुओं के रूप सरीलिङ्ग में ईकारान्त 
धातुओं की तरह ही होते दै-- अथात्‌ उनके एकवचन मे ईः 
ओर बहुवचन इ" हो जाता है। 
( (पु०) पिया पिये . [ (पु) दिया द्विये 
षी ~ \ अ 
 [(खी°)ोपी पीं | खी०)दी दीं 
एकारान्त धातुओं मे “सेः ओर “लेः धातु अपवाद हे । 
इनके रूप क्रमश्चः 'सेया' "सेद" ओर “खया, खेई' बनत ह । 
(घ) उकारान्त धातुजं को उकारान्त वनाकर पृिङ्क मे 
आ अर ए तथा ख्रीरिङ्ग मइ आर इ' जोड़ दते हे। 


| (पुर) क्र करए 
| (ख्री०) ठ ् 


जा, कर" ओर हो' धातुओं के रूप इस प्रकार होते ह-- 
| (पु) गयाग्ययागए ` [(प-) किया किये 
जा ~¬ „ „ कर 
. ६ (ल्ली०) गई गह (खी) की कीं 
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| पुर) हुआ हए 
हो 

 (खी०) हृद हुई 

(२) आसन्नमूत-क्रियाके जिष सूप से क्रियाङे 
व्यापार का समय आपन्न ( निकट ) मेही समाप्त हभ 
समश्चा जाय उसे आसन्नभूत कहते हे । जेसे-वह गया हैः 
वह सोयादहे। 

एतिहासिक घटना के कहने में बहुत वार पूणभूत के बदले 
भासन्नमूत क! प्रयीग होता हे । जेत-अमरीका कोटम्बरस ने ` 
खोजी ह ; ताजमहट शाहजर्हौ ने बनवाया है । कई सैयाकरण 
पूण वतमान के नाम से इसे वर्तमान काल का मेद्‌ मानते है । 

आसन्नभूत कालिक-क्रिया बनाने की रीति--सामान्यभूत 
की क्रियाओं कं रूपांके आगे क्रम से नीचे लिति चिह्न लगाने 
स आसन्नभूत-कालिक-क्रिय। के रूप बनते हैं । 

पुद्धिग तथां स्त्रीटिग (दोनों मे) 





एकवचन बहुवचन 
© पुट. | स्‌ ध हे 
क ॥ 8 
स पु ह हा 
। ) ५१ भज 
अ पु ह ह 
पुष्टि ` स््रीटिग 
एकवचन वहुवचन एकवचन बहुवचनं 
। ८८ ७९, = न्द, ७०, ९५ चनी ९ 
उ० पुरुष बेठाहू बटे बठी हूं ठी है 


भ्य, भ 


म० ), बेठाहे बेठेहो बेटीदहे बठीहो 
अ० ,,' बेटा हे . बेठे हे बेटी हे बी हं 





वह पदता था।तू सोता था।. 
अपुणेभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति--धातु के आगे 
नीच चिह ख्गानि से अपूणमूत के रूप बन जति हे । 


पुटिङ्ग लीलिङ् 
स्कव० बहूव एक बहूव ८ 
सतीनो पुरुषों मेताथा तेये तीथीः ती थीं- 
) ), )# रहाथा रहैथे रहीथी रहीं 
) , 5 देखत्ताथा देखतेथे देखती थी देखती था 


# ) , देखरहाथा दख रहेथे.देख रही थी देख रदी थीं 
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(५) सन्दिग्धमूत- क्रिया के जिम सूप से भूतकाल 
तो पाया जाय भिन्तु उप्रके होनेमे कल सदेह हो उपे 
सदिग्धभूत कहते द । जस--खाया होगा, पिया होगा । ` 

सन्द्ग्धभूत-कालिक-क्रिया वनाने की रीति--सामान्यं 


: नीच ल्खि चिह्न ट्गाम स 


सख्रोलिङ्ग 
पएक्रव< बहु 
गी हांगी 
होगी होगी 
होगी हँगी 
उ० पु उठाहूगा उठेहोगि उठोहृगी उढोर्होगी 
म०पु० उठाहोगा उठहोगे उटठीहोगीः उठी होगी. 
अ०्पु० उठाहोगा उटेहागे -उटीदहोगी उठी होंगी 
मध्यम पुरुष म तुम के साथ ्टोगे' लगेगा पर अ।पके 
साथ 'हांगेः | द्ंगी की जगह प्रायः ्टोञगी' बोटा जाता.दे. 
(६) हेतुदुमद्भूत-- क्रिया के जित सूप से यह पाया 
जाय किं कायं का भूतकाल मे होना सम्भव था किन्तु 
किसी कारण सेन हो सका उसको हेतुहेतुमद्भृत कहते है । 
जंसे--यदि अप आ जाते तो काम अवदय हो जाता-- 
अथात्‌ आपकेन अनेके कारण काम नहीं हअ । 
` हतुेतुभद्‌ भूत-कालिकःक्रिया बनाने की रीति--घातु के 
आग नीच छिखे चिह्न ख्गाने स हेतुहतुमदूभूत क्रिया बनती है। 








९५७ क्रियाओं क रूपान्तर 


५दिज्ग स्त्रीलिङ्ग 
तीनां रर मभ-ता त ती त 
वाता खाते खाती खातं 


वरतेमान त।९ (7165111 [115८ ) 

वतमान काटके तीन भेद है--१. सामान्य वक्मान, 
२. सन्दिग्ध वतमान, ३. अपूर्णं वतमान । 

({) सामान्य वत्तमान--क्रियाक्रा वह सूप जिसमे 
क्रिया का वतमानं कार मे होना पाया जाय, सामान्य 
वतमान कहाता हे । जैसे- यह आता दै, बह देखता ए । 

सामान्य वतमान का प्रयोग सभाव प्रकट करने ओर एति. 
हासिक घटनाओं को साधारणणूपसतं वणेन करनमेमी होता 
हे । पहले प्रकार ऊ वतमान को (स्वमाववोधक वतमानः क 
ह, आर दूसरे प्रकारक वतमान को 'रेतिदासिक वक्रमानः | 
स्वभावनोधक वतमानः जेसे-प्रध्वी घूमती हे; पानी नीचे की 
ओर बहत हं । (एतिदासिक वतमान) जसे- राजा जनक को 
निराज्ञ देख कर रामचन्द्र जी उठते द, धीर्‌ धीर्‌ धुप 
पास जति दहं ओर उसे उठा कर विना ङरिसी कष्ट के उस पर 
चिद्या चदा देते हे। 

सामान्य-वतमान-काल्क क्रिया वनाने की रीति--दतुदैतु- 
` मदूभूत क आगक्रम स नीच ख्ये चिह्न टगाने से सामान्य 
वतमान के रूप बन जाते है। 


एकवचन्‌ बहूव चन 
५ न 


उ प ह 





वतमान कहाता ह । जसे वह खाता दोगा, वह जाता होगा । 
सन्दिग्ध-वतमान-कालिक क्रिया बनाने की रीति- हतुदेतु 
भूतके रूपों के आगे सन्दिग्धभूत के चिह्न लगने से 
सन्दिग्ध वतमान क रूप वन जात दह । 
पु्धिग स्त्रीटिग 


एकवचन बहु एकवचन वह 
उ० पु खाताहूगा खातेहोगे खातीदहगी खाती होगी 
म० पु० खाताहोगा खतेह्ोगे खातीहोगी खाती होगी 


अ०्पु-खाताहोगा खातेहागे खातीदहदोगी खाती होगी 
(३) अपण वतमान क्रिया का ह सूप जिससे यह 
माटूमहोकिक्रियाका व्यापार अभी जारी टै, अपूर्ण 
वतमान कहाता हे । जेसे- वह जारहादै। मेखारदादहं। 
अपूणे-वतमान-कालिक-क्रिया बनाने की रीति-धातु के 


९९ क्रियाओं क रूपान्तर 


आगे नीचे छि प्रत्यय जोडने से अपणं वमान के रूप वन 
जाते हं । 
पुद्धिग सत्रीटिग 

एकव० वहु एकव० बहु 
उण्पु० रहाह्रू रेह रदी रही 
म०्पु० रहा रहो रदहीहै रहीहो 
अण्पु रहादै रहे रीदे रहीहं 

भविष्यत्‌ काट (7-11-6 [€115८) 

भविष्यत्काल के दो मेद्‌ हं--१. सामान्य भदिष्यत्‌ , 
२. संभाव्य भविरयत्‌ । 

(१) सामान्य भविष्यत्‌- क्रिय फा वह्‌ स्प जिस्‌ 
सामान्य रौति पर क्रियाकं अगे होने की शूचना भिरे 
सामान्य भविष्यत्‌ कहाता हे । जसे--वह पदृगा । 
वह खगा । 

वनाने की रीति-धातु के आगे नीच छिचे प्रत्यय गाने 
पर समान्य मविष्यत्‌ काठ के रूप बनते हें । 

एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 


उछ पु ऊगा एग गी एगी 
म० पु एगा ओग एगी ओगी 
अन्पु एगा रगे एगी गी 


'आ' “इ? ऊ' या *ओ' जिन धातुओं क अन्तरे हों उन के 
अगे “ए' ओर “एं, के वदे विकस्पसे "वे" ओर ध्वे भी टगायें 
जति हं । जैसे--खाएगा, खवेगा; जीर्पगे, जीवगे; छ्रुएगा, 
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वगा, खोएगा, खोवेगाःपीएगा, पीतरेगा । आकारान्त धातुओं के 
आग “ए! आर "एके बदट य" ओर ध्यं" भी टनाये जति हे। 
नस--सखाएगा, खायगा, खवगा । जाएग, जागे, जावेग । 

ईकारान्त तथा जकारन्त धातुओं कं परे जव भविष्यत्‌ काट 
कं “ॐ "ए ८९, तश्रा “ओं' आति दब धातुओं का अन्तिम स्वर 
हस्व दा जाता ह्‌ तथा "3! के वाद्‌ "ङ" "एतथा"ओ!कोधयू 
यः तथाभ्याओर्डःकवाद्‌ ध्व "वः वं" तथा वोः विकल्प 

ह} जात ह्‌ । पीएगा, पियगा, पीडगा, पिचूगा, पियोग । 

एक रान्त धातुक आग एः अरि ए" क बदल वे' आर 
'व' जोड़ जात हं । जस--दृतगा, दवेग, देओगे 

(२) समाव्य-मविष्यत--्रियाक जिससूपस भपिष्यत्‌ 
कण सभावना पाह जाय बह संभाव्य भविष्यत्‌ कहाताहै । 
न पे--यायद्‌ वह आज लाहौर जारे | 

वनान की रीति--सामान्य-मविष्यत्‌ रूप स ष्गाःश्गः गीः 
आदि के प्रथक्‌ कर देनेस सभाव्य-भविष्यत्‌ के रूप बन जाति है। 

वतमान आ।र भविष्यत्‌ काये मे भी देतुदतुमद्‌भूत की 
भाति कायकारणका भावहोतादहे | जेसे--सोताहे सो खोता 

(वतमान), जायगा सो पायगा (भविष्यत्‌ ) । इन्दं हेतुहतु- 
मद्‌ वतमान आर दतुदहेतुमद्‌ भविष्यत्‌ कह सकते द । 
२. प्रकार (1०५6) 

क्रियाकेकदे एक रूपां स केवर काट का दी नहीं अपितु उस 
के विधानकी रीतिका मीज्ञानहोताहे । कोह कायनिश्चत तौर 
सेहोरहा दे (राम पद रहा दै); किसी के होने में सन्देह दं (कदा- 
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चत्‌ राम पटु रहाहो), किसी को करन की आजादी जाती ट 
(रामजात्‌ पद्‌)--उन सब अर्थोको प्रकट करने के टर्‌ क 
रतिर्या से क्रिया का विधान क्रिया जातादटे। इन्र विधान 
को रीतियों के जतलानि वाले क्रिया केस्प क्रियाक 
अथ--या प्रकार-कृहटातटह। 
र्न्दे म वक्रया क मुख्य तीन अथः या ध्रकार' होत 

ह्‌ । १. निग्चयाथ, २. सभावनाय, ३. प्रवत्तनाथ या विध्य 

निश्वयाथ--क्रिणाकेजिमस्पमे क्रिमी विधान का 
नश्य प्रूचितहोताहे उमे निश्वयाथ कहतेह। इसे 
साधारण प्रकार भी कहा जाताह | 

सामान्य वतमान, अपृणरवतमान, सामान्यमृत, आसन्न 
भूत, प्रभूत, अपृणभूतः, तथा सामान्य भविष्यत्‌ की क्रियाए 
हसो प्रकार कीहोतीद्‌। जस--राम पदता. राम पदम हा 
ह) राम पदता था, राम पदृरहाथा, राम पटगा | 


"जनय वह सूप जसम सभावना ( अथात्‌ 
अयान) इच्छा कतव्य या सन्दह ) पाई जाय सम्भाव- 
नाथ कहटता हे । सदिग्ध रतं संदिग्धवर्तमान तथ; 
सम्मान्य भविष्यत्‌ क रूपटमी प्रकारके होते हं । हेतुदतुमद्‌ 
भूत को क्रियाय मीडइसी रूप के अन्तगैत हे। जेसे-- 
( अनुमान ) राम अभी तक यदौ नहीं पंचा कदाचत्‌ वह 
रास्तमही बातकरनेटग गयादहो! (इच्छा ) राम, प्म 
अपनी श्रेणी मं प्रथम रहो । (कर्तव्य ) मोहन तुम्हं अपने 
मति-पिता की सेवा करनी चाहिये । ( सदे ) न जाने, वह 
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अपन घर परहोगा यानीं? ह तुदतुमद्‌ भूत ) यदि वे 
स्वय एक वार यहा आ गय होते तो सव फसल) से जाता । 


मत्तनाथ या विध्यथ--क्रियाके जिम स्पे प्रव 
तना ( किमीकाम में प्रवृत्त करना या लगाना पाया 
य) उस प्रवत्तनाथं या विध्यर्थं कहते द। आज्ञा 
पाथना, अनुमति, प्र, उपदा आदि य सव इसी के अन्तगत 
हे । (प्रार्थना ) परमात्मन्‌ ! दष्कर्मो स वचाय । ( प्रश्न ) 
म लहार चटाजाङ { ( अनुमति) हौ जाओ। ( उपदेश 
माता-पिता का कहना मानो | 
विधिक्रियाकदोभद्‌ हं--सामान्य विधि ओर परोक्ष विधि। 
जिस क्रियास आज्ञा, प्राथना आदिका सामान्य रूप 
स बोधो उसे सामान्य विधि क्रिया कहते ह । जेसे- घर 
जाओ । महात्मन्‌ ! विराज्ञिये । 
जिस क्रियासे आज्ञाआदिकापालनअगे को (परोक्ष मे) 
हो उस परोक्ष चिधि क्रिया कहते है; जेसे- बडे आनन्द स 
रहना, अपन कुराल का समाचार भजते रदहियगा । तु्हं पठने 
मे मन ठगाना चाहिए। परोक्ष विधि की सिया भविष्यत्‌ काठ 
कीहोतीदहे। 
विधि क्रिया बनान क नियम- 
(क) सामान्य विधि क्रिया मध्यम पुरुष एकवचन तु 
कं आग धातु जोड़ने से बनती हे जेठे-तू चछ; तू खा। 
(ख) (तुम' मध्यम पुरुष बहुवचन के आगे धातु के अन्त 
ओः जोड़ा जात। हे । जेसे- तुम चलो । तुम मत डरो । 
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(ग) मध्यम पुरुष {आपः के सामने धातु के अगे श्यः 
पयय ख्गाया जाता हे -आप सुनिय । आप ठहरिय । 

(घ) प्रथम पुरुप ओर उत्तम पुरुप विधिकेवेहीसरूपहोत 
ह जो सम्भाव्य-भविष्यत्‌ क--अथात्‌ सामान्य भविष्यत्‌ के रूपों 
कजगसन्गाः ग गो हटा दने पर विधि के रूपवन जते 
हं । जस-वह कर, वह जावे, म जाञ। 

परोक्ष विधिम घातु के आगे-इयो, ते रियो, ते रहना 
अथवा रदियगा र्गते हं । जस- सवा करियो । सेवा करते 
रियो, छुटि मे स्करूट का काम करते रहना । आप जरा मेरे 
पीछे घर की देखभाठ करते रहियगा । 

क्रियाओं क कुठ पुट रूप 

कार तथा प्रक।रफ़त उपरिटिखित रूपों क अतिरिक्त करिया 
के कुछ ओौर फुटकर रूप होते है, जस-- 

(१) पूत्रकालिकि--जव कत्ता एक क्रिया समाप्र कर तरश्नण 
हो दूसदी क्रिया में ्रदृत्त होता ह ओर पहली क्रिया पर वाक्य 
समाप्र नहीं होता तो उसे पूर्वकलिक क्रिया कहते है । यह्‌ धातु क 
अन्त म 'कर' "के' अथवा (करके' लगाने स वनती है| यह 
अविकारी क्रिया हं । हाथ मं पुस्तक टकर यहा आओ । दाथ- 
मुह धोफे खाना खालो । कपड पहन करके तुम्हार साथ चदटूगा | 

(२) तात्कालिक क्रिया-यह्‌ क्रिया भी मुख्य क्रिय के अधीन 
होती दे । इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाटे वाक्य की समाप्नि 
काबोधहोताहे। धातुके साथ न्ते" प्रत्यय मिलाकर उसके 
आगे दही जोड़ने से करिया बनती 
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यदा से जाति हीमं उसमेभिटा। खाना खाति ही स्कूल को 
चट पड़ा | 

(र) अपूणक्रियायोतक--इसमे मुख्य क्रिया के साथ होन 
वा व्यापार को अपृणरता सूचितहोतीदे। इस्काख्पमी 
तात्कालिक क्रिया कं समान दीखता दर पर्‌ साथमे ष्टी नहीं 
जडता । मने उमे यद॑ आति देख! था। तुम्द्‌ जुट वोटते अल 
नहा आती । 

(‰) पूणे क्रियाद्योतक--उससे मुख्य क्रिया के साथ होन- 
वाट व्यापार दी पृणता सूचित होती द्वै | इसमें प्राय; धातु क 
सामान्यमूत रूप क अन्तिम (आः को “एः हो जाता द| 

भूख के मारे जान निकटी जाती है । उस धािक-यप्राम 
सं अपन प्राणों की आहूति दने को हम कमर कवे वै है । 

२, वाच्य 

वाच्च क्रिया के उष ूपान्तर को कृते दहं जिपसं 
यह जाना जाय क्रिवाक्यम क्रियाद्वारा फियि गय 
विधान (कही गह्‌ वात) का मुख्य विषय कर्ताट, कप 
हे याक्वट भाव (धातुक्रा अथ) दं | 

वाच्य तोन होते ह-१. कतृवाच्य (.\((९८ ८८ 
५, कमव्‌।च्य (1१६51५८ ०८८) २. भववाच्य (1 ा]ला50118] 
/01८€) | 

कतूवाच्यम क्रियाद्वारा फिय गयं विधन (कटी 
गड्‌ बात) फा मुख्य विषय कत्ता होता हे, कमेवाच्य म 
क्रिया के विधान का मुख्य उदस्य कमं तथा भाववाच्य 
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म अ । गे ८ त स अ, भ. । 6 गे 
मंधातुकाअथंही भुख्यहोताहे । जस--'राम चिद 
लिखता हे" इस वाक्य मं "लिखता हे" क्रिया का उदेश्य भराम 
(कता) हे;राम लिखता है यही मुख्य बाक्य हे; “चिही! (कम) का 
वणन गोण हे। भराम से चिह्र लिखी जाती हे' इसमे "लिखी जाती 
हे" क्रिया के विधान का विषय चिद्धरी कमे हे,“चिद्री छिखी जाती 
है" यह मुख्य अश्च हे, "राम से"(कता) गोण हं । "मुञ्चमे छ्खा 
नहीं जाता इसमे न टिखनवाल का ओरन खिखी जानवाद्ी 
(चिही आदि) का विधान मुख्य £ केवट !लिख। नहीं जाता' 
ही मुख्य हे । अतः पहट वाक्य मे "लिखता दे! क्रिया कतृवाच्यः 
दूसरे में च्खिी जाती देः क्रिया कभवाच्य ओर ठीसरमें 
"दिला नीं जाताः क्रिया भाववाच्य हं। 

कतृवाच्य मे कता प्रधानदहोता हे। क्रिया का सीधा सम्बन्ध 
कत। स होता हे अतएव क्रिया कं लिङ्ग ओर वचन मुख्यतया 
कतं के अनुसार होते हं । 

कतृव।च्यमे सकमेक अ।र अकमक दोनां तरह की क्रियाओं 
का प्रयोग होता हे ओंर कता विना विभक्ति के होता दहे अथात्‌ 

५ ८ *, 9 र 4। २ की टि र दू ध पी 
उसके साथ "ने' चिन्ह नहीं ठगता । जस-- गोविन्द दूध पीता 
हे; डके गद्‌ खेते ह; खयं पानी भरती हं । अपूणमूत ओर 
हेतुदेतुमद्‌भूत को छोडकर शेष भूतकाल की सकमेक क्रियाओं 
। ४# ४५ । 3९ न ट अ भ, 
म जह्‌। कम विना विभक्तिके आता, क्रिया के खङ्ग ओर 

वचन कं € भ, अ नु =, ० <. ष सहि 

चन कम के अनुसार होते दं ओर जहा कम विभक्ति सहित 
होता हे वह्‌ क्रिया सदा एकवचन पुद्िङ्ग ओर अन्यपुरुष मे 
रहती ह तरथा कतो के साथ ने' विभक्ति खगती है । जसे- 
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मोहन ने आम तोड़ । मोहन ने नासपातिर्याँ तोडीं। मोहन 
ने रामको हराया । कतौ केसाथक्रियाके लिङ्ग ओर वचन के 
न मिलने परभी यदि वाक्यमेकतौकी प्रधानताहो तो 
कतेवाच्य ही होगा । 

कमवाच्य में कमे की प्रधानता होती दै ओर क्रियाका 
सबन्ध कमे से होता है। अतएव उसके लिङ्ग ओर वचन कम 
के अनुसार होते ह ओर कम निर्विभक्तिक कती कारक केरूप 
म आत। हं तथा ।कतौ' करणकारक म रक्खा जाता है याकतौ 
कं साथ द्वारा" शब्द जोड़ दिय। जाता है । जैसे- शे स दृध 
पिया जाता हे, कवियों द्वारा कपड़ सिये जाते हँ । परन्तु जब 
कम क साथ कोः विभक्तिहो तोक्रिया पर्टिग एकवचन ओर 
अन्यपुरुष म रहती हे । जेस- हमरो आजकर मे बुलाया 
जाएगा । कमवाच्य केवर सकमक क्रियाओं मं होता हे अथोत्‌ 
इसमं कम का होना आवदयक है | 

जानना, भूना, खोना आदि कुछ सकमक क्रिया९ बहुधा 
कमवाच्य मे नहीं आती । 

दविकमेक क्रियाओं के कर्मवाच्य में प्रधान क्मदही क्रिया के 
विधान का मुख्य विषय बनता हे, गोण कमे अ्यांकायोँ रहता 
2 । जसे-- "मन तुम्हं उपहार दिया का कमवाच्य होगा तुमं 
मुञ्चस उपहार दिया गयाः । 

भाववाच्य में भाव (धातु का अथ) की प्रधानता होती है, 
कतोयाकमे की नीं । यह्‌ अकर्मक क्रिया्ओंसेदही बनती 
है ओर क्रिया सदा पुंिङ्ग एकवचन आर अन्यपुरुष मे रहती 
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है । उसका प्रयोग अधिकतर निषेधाथक वाक्यों मे होता है । 

जेसे-सोया नदीं जाता, वेढा नही जाता । 

कतृवाच्य से कमेवाच्य ओर भाववाच्य बनाने की रीति- 
कतृवाच्य ढी क्रिया को सामान्यभूतके रूप में छाकर उस 

के साथ (काट 'पुरुष' 'वचन' ओर 'छ्ग' के अनुसार "जाना 

क्रिया के रूप जोडने से सकमेक कतृव्राच्य से कर्मवाच्य ओर 

अकमक कठैवाच्य से भावव।च्य क्रियां बन जाती ३ । 








सकमंक कतृवाय्य कमवाच्य 

चोकीदारने चोर पकड्ाहे। चोकीदारसे चोर पकड़ा गया है । 
हरि प्रन्थ पदेगा । हरि स म्रन्थ पदा जायगा | 
अकर्मक क्॑वाच्य भाववाच्य 

मे नदीं उठता । मुञ्च से उठा नहीं जाता । 

गाय नहीं चरती | गाय से चला नहीं जाता । 


हिन्दी म कमेवाच्य क्रिया का प्रयोग सवेत्र नदीं होता; 
उसका प्रयोग बहुधा नीचे ङिखि स्थानों मेदी होता है- 

(१) जब क्रिया का कन्तो अज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त 
करने की आवदयकता न हो; जेसे--““चोर पकड़ा गया है" 
“आज हुक्म सुनाया जायगा |" 

(२) कानूनी माषा आर सरकारी कागज-पत्रों में भ्रमता 
जनाने के छिए, जैसे-- आम जनता को सूचित किया जात ह । 
नियम-भग करनेवाो को कड़ा दण्ड रिया जायगा । 

(३) अङक्यता के अथ म, जसे-'रोगी से अन्न नहीं 
खाया जता । (हमसे तुम्हारी दुदशा न देखी जायगी ।› 
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कमवाच्य क बदठ हिन्दी मं बहुधा नीचे छिखी रचन 
अतीदह्‌। 

({) कभौ कभी सामान्य वतमान काठ की अन्यपुरुष बहू- 
वचन क्रिया का उपयोग कर कत्ता का अध्याहार करते ह 
जे५--एेसा कहते हं ( रेसा कहा जाता हे )। ठेसा सुनत है 
( एेसा सुना जाता हें ) 

(२) कभ कभी कमवाच्य की समानार्थिनी अकर्मक क्रिया 
का प्रयोग होता हे,जेसे घर बनता ह (बनाया जाता है) । वह लड़ा 
मे मरा(मारा गया)। क्यारी सिचरहीहे (सींचीजा रहीहे)| 

(३) कुछ सकमक क्रियाथक सज्ञाओं क अधिकरण कारक 
के साथ (आना क्रिया # विवक्षित काट का उपयोग किया 
जाता ह; जस-- पुनन म आयाहं । (सुना गय। दं ) । देखन 
म आताहं ( दखा जाता हं )| 
क्रिया के कलिग्‌, वचन ओर पुरुष 

संज्ञाके समानक्रियाके भी पुर्टिग ओर स्रीखिगिय 
दो छिग, तथा एकवचन ओौर बहुवचन ये दो वचन होतेह 
ओर सवनाम की तरह इसक उत्तम, मध्यम तथा अन्य 
(या प्रथम ) ये तीन पुरुष होतेह । क्रिया के पुरुष रिग 
ओौर वचन कहीं तो कत्तौ के अनुसार होत रहं, कीं र्म के 
अनुसार ओर कहीं इन दोनों मेसे जरिसीके अनुसार भी 
नदीं होते । इस प्रकार क्रियाओंका तीन प्रकारसं प्रयोग 
होता हे । 

कतेरिप्रयोग--जित मेँ क्रिया के पुरुष, ठिंग ओर 








१५९, क्रियाओं के रूपान्तर 
बचन कतां फे अनुमार होते हैँ उमे कतरि प्रयोग कहते 
है| समत्त कवृवाच्य क्रियाओं मे कतरि प्रयोग नहीं होता । 
अकमक क्रियाओं क सम्पूण कलो मे तथा सकर्मक क्रियाओं 
के अपूणभूत ओर हेतुतुमद्‌भूत- मूत काठ के इन दो भदां-- 
ओर बतमान तथा भविष्यत्‌ काट कं सब रूपो मे कतृवाच्य 
मर कतरि प्रयोगहीहोताहे। इनमे करता निर्विंभक्तिक रहता 
हे । जस-रामहंसा। सीताहसी) लडका बढ] हे, टडक 
बैठे ह, ठडकियं। पट्‌ रही शीं । वह्‌ सोया होगा । यदि वह 
आ जातातो काम अवह्यहो जाता । लङ्क प्र(थना करत 
हँ, ख्डकरियं पाठ पदतीहं। मे पाठ पदरगा, तुम पाठ पदोग, 
वह पाठ पदटगा | 

२.कभणिप्रयोग -जिम मेंक्रिया के छिंग वचन तथा पुरुप 
कमे अनुमार होति । कमणि प्रयोणदो प्रकार के होते 
हं । (क) कतृवाच्य कमणि प्रयोग ओर (ख) कभवाच्य कमणि 
प्रयोग । साधारणतः कठृवाच्य की अपृणेमूत ओर देतुदैतुमद्‌- 
भूत को छोड़ शेष समस्त भूतकालिक क्रियाए्‌ तथा कमैवाच्य 
की सारी क्रियाये कर्मणिप्रयोगमे अतीरहं। कमेणिप्रयोग 
मे कम निवमकतिकि होता, परन्तु कठैवाच्य कर्मणिप्रयोग 
मेकतोके साथ नेः विभक्ति, जुदती हे तथा कमेवाच्य 
कमेणिप्रयोग मे कतौ तो करण में होता है पर उसके 
साथ द्वाराः उन्द्‌ जडता है । जसे-( कठृवाच्य ) रामने 
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भोजन खाया । मोहन ने पुस्तक पदीं । ताजमदहर शाहजर्हा ने 
बनाया । ये कमरे आपने बनवयेहँ। लड़कों ते पुस्तके 
पदं हांगी । ( कमेवाच्य ) यह पत्र राम द्वारा छिखा गया 
हे । य चिद्धिया राम द्वारा मजी गड थीं। 

र. भवेःप्रयोग-- जिम क्रिया के हिंग, वचन ओर पुर 
क्ताया कमके अनुसार नहीं होते, अथात्‌ जो सदा 
अन्य परू पुष्टङ्ग तथा एक वचन मे रहती हे उपे भावे 
प्रयोग कहते हँ | भवे-प्रयोग तीन तरह का होता है- 
१. कतृवाच्य भवे-प्रयोग २. कभेवाच्य भवे-प्रयोग ३. भाव 





वाच्य भवे-प्रयोग । कठवाच्य भवे-प्रयोग के सकर्मक 
धातुओं मे कता ओर कमं दोनों सविभक्तिक होत है, तथा 
अकमक क्रियाओं में केवर कतौ ही सविभक्तिक होता है । 
कमवाच्य भाव-प्रयोगम कम सविभक्तिक होता है । ओर 
कता प्रायः लुप रहना हे । भाववाच्य की समस्त क्रिया 
भवे-प्रयोग मे आती हं। यदि कतौ की आवदयकता हो तो 
उसे करण कारक में रखत हं । ८ कटूवाच्य ) राम ने रावण 
को मारा, रामन रक्षसोंको मारा। इन वृषं ो दुष्यन्त 
ते बोया हे । इन वृक्षो को बाटो न बोया हे । ( कर्मव।च्य ) 
अखे दिखने कें ्एि रामको छहोर भेजा जायगा । 
(भावव।च्य) यदह बेठ। नहीं जाता । वाच्य ओर उनके प्रयोर्गो 
को स्पष्ट करने के ल्यि नीच नक्शा दिया जाता हे- 
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भवरेप्रयोग कतलप्रियोग मत्रेग्रयोग कमणिप्रयोग भावेप्रयोग 


केव आसन्नभूत, सामान्यभूतः पृणभूत, आर सद्ग्ध- 

> भूतम कतो सविभक्तिकहोताह शेषम निर्विंभक्तिक दोताहं । 
बोना, बकना, समञ्चना, जनना, पुकारना य सकमक क्रियाए 
ओर सजातीय सकमेक क्रिया अपूणभूत ओर हतुरेतुमद्‌ भूत को 

छोड़ भूतकाठ के अन्यभेदों मे विकस्प स कमेणिप्रयोग म अती 
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„९ } 


ट्‌ । छना; ठजाना, भूरना ओर नित्यत। बोधक सकमक संयुक्त 
क्रियाप कतरिप्रयोगमदही आती हे। 
नहाना, छींकनः, क्रि्रार्‌ विकल्प से भावेभ्रयोग मे आती हं। 
बोटना-मे कुछ न बोी 
मने ्ूठ नदीं बोरा 
नाचना-बह नाच नाची 
उसन नाच नाच। 
खाना--वषा अपूव शोभा खाई 
नियता बोधक्--'सव ग्बाट नित्य कान्हकी बर्ण सुना किय 
नहाना-हम खूब नदाए 
हमन खवर नहाया 


प्रियां कौ स्पावरी (०९10) 
दिग्दशन के छिए एक अकमक ओर एक सकमक धातुकी 
रूपावटी नीवे दी जाती है। इसी के अनुप्रार दूरे धातुओं 
को श्पावटी भी समद्यनी चाहिए । 
अकमक “उट ध।तु कतृव।च्य 








सामान्यमूत 
पुदिङ्ग लीठिङ्ध 
एकवचन बहूव्रचन एकवचन बहूव चन 
० मडउठा हम उठे उदी हम उटीं 
म० तूउठा पुम उठे तू उदी तुम उदीं 


अ० बह उटा 





बे उठे षह उठी बे उठी 


1 


११३ त्यां के रूपान्तर 


आसन्नभूत 
पुस्ठिग स्ीटिग 
उ० मे उठा हम उठे है मं उदी दू हम उदी ह 
म०तूउ्ठाहै तुमउ्ठेहो तू उठीदहं तुमउटीदही 
अ० वहउठा>2 वेञ्ठेटं वह उटीदहै वे उठी 
पूणमूत 
उ०मेउ्डाथा हमचञ्टेये मंडउठीथी हम उटी थीं 
मन्तूउटाथा तुमड्ठेथे तूडउठीथी तुम उटीथीं 
अन वहउठाथा वेडउठेथे वहउटीथी वे उठी थीं 
पृणमूत 

उ० मे उठताथा हम उठतेथे मडउठतीथी हम उठती्थीं 
म० तु उठताथा तुम उटतेथं तू उठती थी तुम उठती थीं 
अ० वह उठताथा वेउठतथे वहउठतीथी वे उठती थीं 

( “उट रहा थाः “उट रहेथेः भी इसी प्रकार होत हं ) 

सन्द्ग्धभूत 
उ० भ उठा टगा ह्म उठ होगे मे उरी टगी ह्म उठीर्हागी 
मल तू उठा होगा तुम उठ होग तू उट होगी पम उठी होगी 
अ० वह्‌ उठाहोगावेउटेददांगे वह उटीहोगीव उटी होंगी 

हतुदेतुमद्‌भूत 

उ०्मंउठता हमउ्ठते म उठती हम उटठतीं 
म०्तूखठता तुमउ्ठते तु उठती तुम उठवीं 
अ० वह्‌ उठता वेख्ठते बह उठती वे उटठवीं 


रब्द-विचार १६४ 


सामान्य वतमान 
पुर्ठिग स्रीलिग 
उॐ० म उठता हम उठते मँ उठती द्र हम उठती ह 
म० तुउटतादं तुम उठतहो तृ उठतीदहै तुम उठतीहो 
अ० वह्‌ उठताहं वे उतेह वह उठती है वे उठती ह 
सन्दिग्ध वत्तमान 
उ० मं उठता हंगा हम उठते होमे मै उठती हंगी हम उठती होगी 
म० तुउठताहोगा तुमडउठते होगे तू उठती होगी तुम उठती होगी 
अ० वह्‌ उठताहोगा वे उठते होगे वह्‌ उठती होगी वे उठती होगी 
अपृणे वत्तमान 
उॐ० मं उटरहाहू हम उठरहदहँ मेउटरदीर्हर हम उठरहीह 
म० तूउठरहाहे तुम उठरहेहो तूउठरदीदे तुमउठरदीदहो 
अ० वह उठरहाहेवे उठरहेहें बह उठरहीहेवे उठ रेह 
सामान्य भविष्यत्‌ 
उ० मं उटूगा हम उठेगे मे उदटरूगी हम उटठेगी 
म०तूउठेगा तुमउटोगे तृडउठगी तुम उटोगी 


अ० वह उठ्गा वे उठेगे वह उठेगी बे उठेगी 
सभाव्य भविष्यत्‌ 
उ०मे डर हम उठे मे उदू हम उठे 
म०तू उठे तुम उठो तू उठे तुम उठो 
अ०्वहउ्ठे बे उठे वह्‌ उठे व उठे 
विधि 





इ० भँ उरू हम उठे आद्र-सूचक-आप उरिय 
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म० तू उठ तुमडउठो परोक्षविधि-तू, तुम उठियो 


अ० वहडउटे वे उठे 
नः कमे क ( उर # 
अकमक “उठ! धातु 
भाववाच्य 
सामान्यभूत 
म न र. से 
मुद्यसे, तुञ्चसे, उस, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गया 
आसन्नभूत 
मुञ्चसे, तुञ्चसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गया द 
पूणेभूत 
मुञ्चन, तुञ्चसे, उनसे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गयाथा 
अपृणभूत 
मुञ्चपे, त्से, उनसे, हमसे, तमस, उनस, उठा जाता था 
सदिग्धभूत 
मुह्यसे, तुञ्यसे, उससे, हमे, तमप, उनसे, उठा गया होगा 
देतुटेतुमद्‌ मूत 
मुञ्चसे, तुञ्चसे, उससे, हमसं, तुमसे, उनसे, उठा जाता 
सामान्य वत्तमान 
मुञ्चसे, तुञ्चसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाता है 
सदिग्ध वतमान 
५ ~ ५९ = 
मुञ्चपे, तुस, उसस, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाता होगा 
अपृण वतमान 
मञ्च ५ तञ्च से. उससे त भ उन न ल ह 
मुञ्चसे, तुद्चसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जा रहा है 


+ प 
„4११ 
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सम्भाव्य भविष्यत्‌ 
मुञ्चसे, तुञ्चसे, उसस,  हमरः, तुमसे, उनसे, उटा जावे 
सामान्य भविष्यत्‌ 
मुद्से, तद्यस, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जावेगा। 
विधि 


तुञ्चसे, तुम पे, उससे, उनसे, उठा जाय , 


0. (.. १ य्य 
सकमेक “खा! धातु कतेवाच्य 
न. न जा १ € 1 मी 
पटे बताया जा चुका हं कि कतृवाच्य म भी सामान्य- 
भूत, आसन्नभूत पृणभूत अ।र॒ संदिग्धभूत की क्रियाओं के 
पुरुष, टिग, वचन, कमे के पुरुष, ङ्ग, वचन क अनुसार 
बदलते हे । अतः इन चार कालों पे "क्म ण्ट्िगः ओर "कमे 
ख्रीटिग' दिखि कर रूप दिये गयेहें। 
सामान्यभूत 
१. हि लज | ७, क. 
कमे पुटिङ्ग ( जस-रसगु्धा ) 
एकवचन मेने # हमने, तूने तुमने, उसने, इन्होंने, खाया । 
बहुवचन 3, 9) 9१ 9१ १) ११ खाए | 


1 








= व 9 न गीं ष ष्णि ना 





7 _ गकस 


अकर्मक क्रियाओं के कत्ता मे "ने' नहीं आता, सकमेक क्रियाओं 
के अपूर्णभूत ओर हेतुहेमद्‌भूत को छोडकर शोष भूत कालों मे नेः 
रगता है । 

अपवाद्-'काना', भूलना', “बरना, से बनी हहं क्रियाओं के 
ओौर जाना', 'चुकना', 'सुनना', के रूपों से मिलकर बनी क्रियाओं 
ङ कत्ता मे ने' नहीं ख्गता है, जेते --राम पुस्तक पद्ने र्गा है । 








नं ५ 
११७ क्रिय¡ओं क रूपान्तर 


कम स्त्रीछिङ्क ( जसे-जटवी ) 

एकवचन मन, हमन, तूने, तुमने, उसने, उन्होने, खाई । 

बहुवचन, > +) + छ + खाह । 
ॐसन्नभूत 
कम पुङ्ख 

एकवचन मने, हमन, तुन, तुमने, उसने, उन्न, खाया हं । 

बहुवचन ,) +) + 9 + » खाए दह । 
वमे ष्धीदिङ्ख 


भ, ५. क क । भः न. । च त ^ न 

एकवचन मन, हमन, तून; वुमन, उस) उन्हानि, खाद्‌ ह्‌ । 
९ स 

बहुवचन )) ११ 9१ ) १ ) १ ११ रार्‌ ह । 





(३) पृणभूत 
कम पु 
एकवचन भने हमने तून तुमने रसन उन्होन खाया था। 
बहुवचन +) ), + + > 9 खाय थे । 
कमे श्मोखिज्ग 
एकव चन मने हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होने, खाई थी । 
बहुवचन ,; > + > » + खाइ ्थी। 


(४) अपूगभूत 

क्तो पुङ्ख 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
उ० मेखाताथा(खारहाथा) हमखतिथे (खारदे थे) 
म० तूखाताथा + तुम खतेथे » 


अ० वह्‌ रवाता या ११ ८ खाते थे ११ 
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कता स्त्रीटिग 
पुरुष एक वचन बहुवचन 
उ० मखातीथी(खारहीथी) हम खाती थीं(खारही्थीं) 
म० तूखातीथी तुम ख.तीथों ), 
अ० वह खाती थी ,, वे खाती थीं ,) 
सदिग्धभूत 
© < (~ 
कमे एल्ठिग 
ए के = *. भ. ० वे % 
कव्रचन मन, हमन, तूने, तुमने,उसने, उन्होने, खाया होगा । 
बहुवचन ;) ; » , ) , खाएदहगि। 
कम स्त्रीटिग 
एव.वचन मन, हमन, तून, तुमने, उसने, उन्होने, खाई होगी । 
बहुवचन ›; )) 3 + ) खाई हांगी । 


दहे तुमद्‌ भूत 
कता पुद्धिग कतो स्त्रीलिग 
उ० मेंखाता हम खाते मे खाती हम खातीं। 
म० तूखाता तुम खातीं तू खाती तुम खातीं। 
अ० बहखाता वे खाते वह ख.ती बे खातीं। 
सामान्यवतेमान 


+ क 8 +क्त तकी ३ = 
० मखत हमखातेह्‌ मखतीहू हम खातीहं। 
म० तू खातादहे तुमखतिदहो तूखातीहे तुम खाती हो। 
अ० वहखातादे वेखातेहे बहखातीदै वे खाती हं। 





११९ क्रियाओं के शूपान्तर 


सदिग्ध वतमान 


कतो पुद्धिग कता स्त्रीटिग 
पर्ष एकः बहु ° एक 9 वहू 


उ० मेखाताहगा हम खतेहोगे मे खातीह्रंगी हम खाती होगी 
म०्तूखाताहोगा तुमखातहोगेतूखातीहोगी तुम खाती होगी 
अन्वह खाताहोगा वेखातेहागे वह्‌ खातीहोगी वे खाती होंगी 
अपृणे वत्तमान 
उ०मेखारदाहं हमखारहेहेप्रैखारदीह हमखारदींहं 
म०्तूखारहाहे तुमखारहेदोत्‌खारदीदं तुमखारदीदहो 
अ०वहखारहाहै वेखारहेट वहखारदीहे बवेखारदीहं 
सामान्य भविष्यत्‌ 
उण्मे खाञगा हम खारणे में खाञगी हम खा्पगी 
म०्तूखायाा तुम खाभोगे तू खायगी तुम खाओगी 
अ० वह खायग। बवे खाएगे वह्‌ खाएगी वे खाएगी 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ 
( दोनो छखिगाों मं ) 


उ० मे खा हम खायं 
म० तू खाय तुम खाओ 
अ० वह खाय वे खाय 
साधारण विधि 
भ ५८ ५ घ प 
उ०्मे खा हम खाए आदर विधि-अप खारय 
मण्तूखा तुम खाओं या खाइधेगा 


अ० वहखाए वेखाए परोक्षबिधि-त्‌, तुम खादयो 


६) 


शब्द-विचार १२ 
कमवाच्य 'खा' धात्‌ 
सामान्य भूत 
कम पि कम सिङ्ग 
एकवचन  वहूवचन एकवचन बहुवचन 
उ० मे खाया गया हम खाये गये मै खाई गई हम खाई गड 
म० तूखायागया तुमखायेगये तू खाई ग तुम खाई गई 
अ० वह खायागया वे खाये गये वह खाई गई वे खाई गं 
आसन्न भूत 
म खाया गयाहरहम खयेग्येह्‌ मे खाई गड द्र हम खाई गई हें 
तू खाया गया है तुम खये गयेदो तूखाई गद दै तुम खाई गईही 


७ = = भ, €^ € ©^ 
वह्‌ खाया गया? बे खाये गयेहं वह खाई गई दे बेख।ई गदं 
पूण मूत 
कम पुरिलङ्ग 

एक वचन बटनचन 
३० म खाया गया था हम खाय गये थ 
प तू खाया गयाथा तुम खाये गये थ 
अ० वह्‌ खाया गया था वे खाये गये थे 
कमे स्ीरिद्ग 
भस . थ ह £ ध # 
० मे खाइ गड्‌ थो हम खाइ गई थ 
८ ^ ख ^ © र्थ 
म० तू खाइ गई थी तुम खाई गई थां 


अ० वह खाई गई थी व॒ खाद गई थीं 


१२९१ 


अपुणभूत 
कमे पर्लिङ्ग 





एकवचन्‌ 
उ० मे खाया जाता था 
मथ्तू खाया जताया 
अ० वह खाया जाता था 
कमे ख्ीखिग 


उ० मे खाई जाती थी 
म० तू खाई जाती थी 
अ० बह खाई जती थी 
सन्दिग्ध भूत 
कमं पुरिलिङ्ग 
उ० मे-खाया गया हूगा 
म० तू लाया गया होगा 
अ० बह खाया गया होगा 
कम स्रीिग 
उ० मे खाई गद दहगी 
म० तू खाद गड्‌ होगी 
अ० वह्‌ खाद्‌ गई होगी 
 देतुदेतुमद्‌ मूत 


कम पुल्लिङ्ग 


अ जाता 
उ० म खाया जाः 
म० तू खाया जातां 
अ० वह्‌ खाया जाता 


क्रियाओं के रूपान्तर 


बहुवचन 
हम खाये जाते थे 
तुम खाये जाते थे 


न ४ 
व खाय जात य 


हम खाई जाती थीं 
तम॒ खाई जाती थीं 
वे ख।इ जाती थीं 


हम खाये गये होगे 
तुम खाय गय होगे 
= क क = 
बे खाय गये हग 


हम खाई गड होगी 
तुम खाई गई होगी 
बे खड गई होगी 


हम खाये जाते 
तुम॒ खाये जाते 
क र भ 
बे खाये जाते 
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कम खीटिङ्ग 
एकवचन बहुवचन 
उ० मं खाई जाती हम खाई जातीं 
म०तू खाई जाती तुम खाद जातीं 
अ० वह खाइ जाती बे खाई जातीं 
देदुदेतमद्‌ भूत ( पूणे ) 
कमे पुद्धिग 
उ० मं खाया गया होता हम खाये गये होते 
म० तू खाया गया होता तुम खाये गय होते 
अ० वह खाया गया होता बे खाय गये होते 
कमे खीलिङ्ग 
उ० मं खाइ गड होती हम खाई गई होतीं 
मन्तू खाई गर होती तुम खाई गई होतीं 
अ० वह खाई गई होती वे खाई गड होती 
सामान्यवतेमान 
कमं पुंिङ्ग 
उन्म खायाजाताहं हम खाये जाते है 
म०तृ खाया जातादहें तुम खाये जाते हो 
अ० वह खाया जाता ह बे खाई जाती ह 
कमे स्नीखिङ्ग 
उ० मे खाई जाती हं हम खाई जाती ह 
म० तू खाई जाती है तुम खाई जाती दो 


€ है र € ह) भद ह 
अ० बह खाद जाती हे बे खाई जाते हं 


$ 


१२३ क्रियाओं के रूपान्तर 


सदिग्ध वतमान 


कम पुदिङ्ग 
उ० मे खाया जाता हृगा हम गवाय जात होंगे 
म० तू खाया जाता होगा तुम खाये जाते होगे 
अ० बह खाया जाता होगा बे खाये जते होंगे 
कम खीरिङ्क 
एकवचन बहुवचन 
उ० मं खाई जाती हंग हम ख।३ जाती होंगी 
मन्तू खाद्‌ जाती होगी तुम ख।इ जाती होगी 
अ० वह खाद जाती होगी वे खद्र जाती होंगी 


अपूण वतमान 
कम पुङ्ख 


= # ~ प 
उ०मखायाजारहाह्रू हम खायजा रहे ह 
म०्तूखायाजारहारहं तुम खाये जारहेहो 
अ० वह खायाजारहाह वे खाये जा रहे है 

कमे स्रीटिग 

सऽ 15 प ट 16। । च *, 
उ०मखाईइजारहीहूं दम खाईजारहीहं 
मण्तूखदईिजारदहीहं तुम खाइ जारदीहो 
अ० वह खा$जा रही हं वे खाई जा रहीहै 


सामान्य भविष्यत्‌ 
€^ ५५. टि 
कम पुद्धिग 


५९/ ५. ९८/ ५ 
उ० म खाया जाङऊगा हम खाये जार्येग 
म०्तू खाया जायगा तुम खाये जाओगे 


अ० वह खाया जायगा वे खाय जायगे 


शब्द-विरार १२४ 


कम स्त्रीटिग 


र) € ५. ८ ५९/ 
उ० म खाइ जाङगी हम खाइ जायगी 
म०तू खाई जायगी तम॒ खाई जाओगी 
अ० वह खाद्‌ जायगी व॒ खाई जायगी 





सम्भ।ठ्य भविष्यत्‌ 
कमे पु्िग 


एकवचन बहुवचन 
उ० मं खाया जा हम खाये जाय 
म०्तू खाया जाय तम॒ खाये जाओ 
अ० वह खाया जाय व॒ खाय जाय 
कमे स्त्रीिग 
० मे खड जा हम खाई जाय 
म०तू खाइ जाय तुम खाइ "जाओ 
अ० वह खाई जाय वे खाई जाय 


सयुक्त क्रियाय 

दो (कभी कभी तीन) मूल धातुओं के मेल से जव कोडक्रिया 
बनती दहतो उसे संयुक्त क्रिया कहते ह । “मे भोजन कर 
चुका” “'हाकी चल सकता हू" इत्यादि वाक्या मे (कर चुक्रा 
ओर “खेर सकत हूः संयुक्तक्रिया् ह, जो नीचे दिष्‌ हूए 
क्रिया के सामान्य रूपों से बनी ह्‌ । कर चुका=(करना+चुकना), 
खेर सकता हू-(खछना+सकना) | 
संयुक्त क्रियाओं मं पहटी क्रिया प्रायः मुख्य होती 
ओौर दूसरी उसके अथे म विशेषता उत्पन्न कर देती हं । मं 
हाकी लेखा से पताट्गताहे किमे खटनेका .काय 














१२५ क्रियाओं के हख्पन्तए 


५ १ 


करताहू। "मे हाकी खे सक्ताहू--यह प्रकट करताह 
कि मुञ्चे हाकी खेटनेका सामध्यह्‌--प्रुञ्चे खेलना आता 
हे । इस प्रकार 'सकना' क्रिया ने 'खेटनाः क्रिया के अथम 
विश्चेगतापेदाकरदीह्‌। 

भिन्न-भिन्न अर्थो मं आनेवाटी कुछ सयुक्त क्रियाए तथा 
उनके बनान की रीति नीच दी जाती हे । 

(क) आरम्भबोधक ओर अवका्चवबोधक--क्रिया के 
सामान्यरूपके (ना को न्ते करके आगे 'टगना' ओर 'द्ना' 
या "पानाः क्रिया गाने से क्रमश्च: आरम्भवोधक ओर अव 
काशबोधक क्रिया बन जाती हं । (आरम्भवोधक) जंसे- मेह 
बर्सने लगा । मे सोने रगा हू । (अवकाश्चवोधक) जंसे- मुद्ध 
जनिदो। नहीं तुम जनेन पाओगे। 

(व) समाप्निबोधक ओर श्चक्तिबोधक-धातु क आगे'चुकना' 
ओर 'सक्रना' क्रिया जोडने से क्रमशः समाप्रिबोधक ओ।र शक्ति 
बोधक संयुक्त क्रियां बनती हं । (समाप्निबोधक) जंसे- भोजन 
कर चुका । (शक्तिबोधक) जेसे--चट सकता टू, पद्‌ सकता हू । 

(ग) विवश्चतावोधक~-क्रिया के सामान्यरूपक आगे 
'पडना' या होना क्रिया जोड़ने से विवदता प्रकट दती हे । 
जेसे--उसके बचाव के रिएज्ुहठ बोठनादोणाया बोटता 
पड़गाः कर्मा का फल भोगन। पडता दे । 

(घ) नियताबोधक-सामान्यभूतकाटिक क्रिया के आगे 
'करनाः जोड़ने से नियता प्रकट होती । जसे-श्छसे मं 
आया करूगा, वे घुमने जाया करते हें । 
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(डः) इच्छावोधक्-- क्रिया के साधारण छप यां सामान्य- 
भूत क आग ष्वाहना' क्रिया जोडने से इच्छाबोधक सयुक्त क्रिया 
नती ह । जस-- मे आजही यहकाम करना चाहताहं या 
किया चाहताहू। क्रियाक सामान्यभूत रूप के आगे चाहनाः 
जोड़ने से व्यापार का तत्काल होना मी प्रकट होत हे । जस~-गाडी 
आया चाहती टे । मकान गिरा चाहता है । बादल वरसा चाहते है। 

(च) तत्काखवरधक आर अनुमतिब्ोधक-सामान्यभूत शालिक 
क्रिया क अन्तिम स्वरको ए" बदलकर आगे दना" या 
डालना" क्रिया लगान मे (तत्काल बोधक संयुक्त क्रिया बनती 
ह । जस--अभी च्वि दरताहरंया लिलि डाठताहूं। देना 
क्रिया क जोड्न स अनुमतिबोधक क्रिया भी बनती दै-म॒घ्च 
जान दीजिय। 

धातु के साथ 'डाटना' जोडन से धातु का अर्थं जोरदार हो 
जाता हं । जेसे--खा डाटना, तोड़ डाटना, मार डालना । 

(छ) सातल ( छगातार रहना ) वोधक--हेतुेतु मद्‌ भूतकाछिक 
क्रिया क आग, ओर सामान्यभूतक्राछिक क्रिया के अन्तिम खर 
को ए" मे बदल कर डउसक आगे "चटनाः 'जाना' ओर ररहनाः 
लगाने से सातत्यबोधक संयुक्त क्रियां बनती है । जेसे-आगे 
बटत (वद्‌) चलो । काम करते (श्रिये) जाओ । मे उससे डरता 
रहता हूं । बकत रहो सुश्च कुछ प्रवाह नहीं । 

(ज) जबदो समान अथवाटी या समानध्वनिवाटी क्रियाओं 
का तयोग होता हे, तव्र उन्द्‌ पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते है; 
जसे--प टना-टिखना, करना-घरना, समन्नना-वृह्लना । 
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जो क्रिया केवर यमक (ध्वनि) मिलने के छिए आती हे, वह 
निरथक होती है; जसे--पृष्ना-ताहछना, होना-हवाना । 

पुनरुक्त कयां मं दोनों क्रियाओं का रूपान्तर होतादहे 
परन्तु सहायक क्रिया कवर पिटी क्रिया कं साथ आतीहं; 
जेसे--अपना काम देखो-भाखो । यह वह्‌। जाया-आया करता 
ह । मिर-जुरुकर । 

(ख) सयुक्त-क्रियाओंमेकभीकमी सहकारी क्रिया के कृरन्त 
के अगे दूसरी सहकारी क्रिया आती ह्‌, जिपसे तीन अथवा 
चार उ्ब्दा कीभी सयुक्तक्रिया बन जाती द; जेसे-- “इसकी 
तत्का सफाई कर लेनी चाहिये |? “उन्हे वह काम करना 
पड़ रहा दै 1” “टम यह पुस्तक उठा ठे जा सक्ते हं।" 

क्रिया का पद-परिचय 

क्रिया क पद परिचय मे नीचे लिखी वातं होनी चाहिप- 

भद्‌ (सकमेक अथवा अक्रमक), वाच्य, काट, प्रकार. छिङ्ख 
वचन, पुरुप, वाक्य म उसका सम्बन्धी शब्द 

उदाहरण-(१) खाना खात ही मन पत्र लिख भजा, 

(२) उसपे वृत्त सुनकर उसे जेल भेजा जावेगा । 
(२) यदिवे आए तो उन्दं कहना | 
(४) वपो होती तो कीचड़ हो गथा होता । 
खाते ही--क्रिय।, सकर्मक, करृवाच्य, तात्काटिक, खाना 
इसका कमे हे । 

छख भेजा--सयुक्तङ्किया, सकमेक, कठवाच्य,सामान्यभूत- 

काठ. पुिङ्ग, एकव चन, अन्यपुरुष (कमेणिप्रयोग) 'पत्न' करम ह । 
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सुनकर--पूवकालिक क्रिया, सकमेक, कठेवाच्य, "त्तः इस 
ख 


का कमहं 
भजा जावेगा--क्रिया,सकमेक,कमेवाच्य,सामान्य भविष्यत्‌, 
पिङ्ग, अन्यपुरुष, एकवचन (भावप्रयोग) । 

आए--क्रिया, अकमक, कतृवाच्य, सभाग्य भविष्यत्‌, अन्य 
पुरुष, एकव चन, "दह" कता हे | 

कहना-- क्रिया, सकभक, कवरेवाच्य, प्रवतना (विधि) परोक्षः 
मध्यमपुरुष, एकवचन । 

होती-- क्रिया, अकमक, कतृवाच्य, देतुदेतुमद्‌ भूत, स्त्र 
छिग, एकवचन, अन्यपुरुष, "वपा" इसका कतो हे । 
हो गया होता--संयुक्तक्रिया, अकमक, कठृवाच्य, हेतुहेतु- 
मद्‌ भून, पुदिङ्ग, एकव चन, अन्यपुरुष, "कीचड़्‌' इसका कता हे । 
अभ्यापु 
१. क्रिया क्रिमे कहते हँ £ धातु, क्रिया ओर क्रिया के सामान्य 
रूपमे क्या सम्बन्धे । 
“२. क्रिया कव सकर्मक ओर कव अकमक कहलाती हे+पूरक जिसे 
कहते दं 
५८३, निभ्रटिलित वाक्यो मे द्विया सर्कमक हे वा अकर्मक १ यदि 
कोट पूरक होतो वह भी बताओ-- 

(क) मेत्ैठता हूं (ख) प्रश्न ठीक वेढा (ग) मे वहो ब्रिठाज्गा 
(य) म मूला (ङ) वह मेरी ब्रात मूल जायगी । (च) मे भगीते द्यू गवा 
(छ) उसने मेण वलन छुआ (ज) दान तौ वह देता है क्ष) मोल बनते 
हो (ज) उसे बहुत समञ्षाया पर मेने उसे दुष्ट पाया | 
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८.४८. कर्म श्रितनी प्रकार का होता दै उदाहरण सहित बताओ 
६. नीवे ल्ली क्रियाओं म कौन सी मूल, कान्‌ सी संयुक्त अ।र 
नोन सी नामधातु दे? प्रलक के विशेष अथं छिखि कर उन्द वाक्यो 
प्रयुक्त कर दिखाओ- 
देखना, देखत रहना+देखा जाना, देखा करना, देखा चाहना, देख 
भेठना, दख जाना, देख डाटना,देख सकना,दख चुकना, देख भाक करना 
दुहराना+बदल्ना,बदलते रहना,बदल डाटना+कर चुकरना,टर।ना,हथियाना, 
खा सक्ना, खाना, खाजाना,) खाया जाना, खाते जाना, खा भटना । 
५६. प्रर्णायक क्रियाए्‌ किन्दं कहते हैँ £ करयोकर वनाई जाती है । 
निञ्जलिलित वाक्यो क्रियाओं का प्ररणाथक रूप बनाआ-- (4 
(क) म तुभ्हं बहुत कुछदृगा (ख)तू सोया (ग) बह जगी 
६ (घ्‌) मेये स्क ने वुम्स कट दविया(ङ) वेद मन्त्र पटो | (च) कपड़े 
किये जाते दं । 
७. नीच लिखी धातुजं # सकमक रूप छिखो-- 
मरना); फर(ना)) खुल (ना), रहना), दिख(ना), करना) | 
८, वाच्य किसे कहते हं ? व।च्य भरितन हं, प्रयोग क्या ह्यते य 4 
\.. ९, कार आर प्रकार किसे कते हं १. इनके भद आर भेदान्तर 
टल्ली ए हरएक का रक्षण आरदोदो उदाहरण भी दो। 
>€ १०. छोड(ना), दे(ना) ओर सो(ना) धातुओं की रूपादय प्रयेकं 
वाच्य, काल ओर प्रकार भ च्लि । 
११, नीचे छिखि वाक्यां मे क्रिया कापद्-परिचय दो- 
मेरे व्यि ऊुछ देते तमको बुरा लगता ६ । मुद्चसे चुप नदीं रहा 
जाता । अग्र म चाहता तो उसे भजदिया ह्येता । 


। , गणी क 


आ 4 । 
।८वा अध्याय 
प्रिय वेरा पण 
फरियाविरोपण (५वन्ल४) 
अब तकं राब्दा के जिन भदां का वणनदहुआहै वेविङारी 
ह्‌, उनक रूप लिङ्ग, वचन, पुरुप ओर वाच्य के कारण बदरे 
रदत ह । अगे जिन शब्द्‌-भदां का वणेन होगा वे अविकारी या 
अव्यय कह्तं ह्‌ । अथात्‌ इन शब्दां क। सव लिङ्गो, सब 
विभक्त्या ओर सत्र वचनांमेंएकदहीरूप रहता है । इनमें 
पहला क्रियाविशेषण हे जिस अव्यय स क्रिया क्रो कोर 
विरेषता जानी जाय उपे क्रियाविशेषण कहते हे । जेस- 
स्दी चरो, अभी आओ' .भलीरभोति पहुंच गयाः “थोड़ा 
खाया' इन वाक्यां में 'जद्दरीः (अभीः भटी भातिः भ्थोडाः 
यं चारां अपने अपने साथ की क्रिया की विद्ेषता प्रकट करते 
हं अतः ये क्रियाविरोषण हे । 
क्रियाविशेषणं की विश्षेषता प्रगट करनेवाले शब्द्‌ भी 
क्रियाविज्ञेषण कदहटाते ह । क्योंकि क्रियाविज्ञेषण की विरोषता 
प्रकट करते हुए परम्परा सम्बन्धसेवेक्रियाकीदही विशेषतां 
प्रकट करते हे । जैसे बहुत थोड़ा खायाः मेँ 'वहूतः ओर 
'थोड़ाः दोनों क्रियाविश्चेषण हे । 
अथं को लक्ष्य मे रखकर क्रियाविशेषण के चार भेद किये 









= 
जा सकत षह 
काटव।चक, स्थानव।चक,परिमाणवाचक ओौर रीतिवाचक । 
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(क) कारवाचक-जिम् क्रिया विशेषण से समय, अ्रधि 
तथा फिमीक्रियाके बार बार होने का ज्ञानो उप 
कालयाचक क्रिया विशेषण कहते ह | जस--आज,कल, परसा 
तरसों, अव्र, जव, कव, तव, अभी, कभी, जभी, फिर, तुरन्त, 
पहल, पीछ, प्रथम, निदान, आज-कल, नित्य, सदा, सतत, 
निरन्तर, अव तक, कभी कभी, अव भी, दिनि भर, कव का, 


चार-वार, बहूधा, प्रतिदिन आदि । 


० =>. 


(ख) स्थान वाचक-जो विरेषण क्रिया के स्थान ओर 
दिशाआदिका बोधं कराये वह स्थानवाचक क्रिया 
विशषण कहाता है । जेस-- यहा, वह्‌, कहा, जहा, आगे, 
पोछ नीच, उपर, बाहर, भीतर, सवत्र, साथ, पास, दूर, 
सामने, इधर, उधर, जिधर, किधर, चारों ओर, आर. 
पार आदि 

(ग) परिमाण वाचक-क्रिया के परिमाण बतानेवाले शब्द 
परिमाण वाचक क्रिया विशषण काते है । जस-बहुत.अति 

अव्यन्त, खूब, कुछ, किचित्‌, जरा, निपट, * विट्ट, सवथा, 
इतना, उतना, थोडा-थोडा, केवर, पयाप्त आदि । 

(घ) रीति वाचक-जो शब्द क्रिया करने की रीति 
बताते ह वे रीतिवाचक क्रिया विक्ञपण कहते हँ । इनकी 
सस्या बहूत बड़ी ह । जिनका समावेश दृसरे वर्गा मे नहीं हो 
सकता उनका इसी मं समावश्च होता हे । रीतिवाचक विशेषण 
प्रायः नीच लिखि अर्था मे अतेहं। | 

प्रकार-धीरे धीर, अचानक, अनायास, एकाएक, सहसा, 
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सुखपूवकः, शान्ति से, हंसता हवा, मन से, धड़ाधड, ब्लटपट, 
आप दही आप, ज्ञीघ्रता से, ध्यानपूवक । 

निश्चय--अवदय,टीक,स चमुच,अटवत्ता, वास्तव मे,वञ्चक 

अनिश्चय--कद्‌ाचित्‌; शायद, सम्भव हे , बहुत करक । 

स्वीकृति--हा जी, ठीक, सच । 

ह तु--इसिए, अन्रएव, क्यो, किस लिये, काहे को । 

निषेध-- न्दी, मत, न । 

क्रियाविशेषण की बनावट 

दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि क्रियाविश्चेषण मूल क्रिय- 
विक्षेपण हं । ये किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय लगाने से नदीं 
बने । पर बहुत से क्रियाविेषणरएसे हे जो शब्दों मे प्रत्यय 
खगन से बनते हें । इन्दं थोगिक क्रिय।विश्ेषण कहा जाता है । 
य नीचे छिखे श्चब्द-भदां से बनते हं । 
सज्ञा से-सवरे, मन से, क्रमञ्चः, रात को, प्रमपूरेक, 
दिनि भर, महीने तक । 

सवनाम स- यहा, वहा, अव, कब, तब, जब, इधर, उधर, 
जिधर, रिधर, इतना, उतना, जितना, अभी,तभी,ज्यो+त्यों आदि 

विशेषण से--धीर , चुपके, पहरे, एसे आदि । 

क्रिया से--आति-जति, करते हुए, बेठे हुए, चाहे, सर्द! 
के मारे इत्यादि । 

अग्ययों के मछ स- यहा तक, ट से, उपर को । 
` शब्दों की द्विरुक्ति स--दिनि-दिन, हा्था-हाथ, साफ़-पाफ़, 
एकाएक, धी ट-धीएे, जहा-जहा अददि । 





१३३ क्रिया विङेषण 


भिन्न श्यो के मठ स~-दश्-विदश्, रात-दिन, जब 
तब, कल-परसा, जब-कभी | 

अनुकरणवाचक ङब्दों की द्विरेक्ति स-सरासर, धड़ 
धड़, तडातड, कड़ाकड । 

सस्रत के कु एक अव्ययीभाव समास, तृतीया 
परिभक्त्यन्त ओर तः प्रत्ययान्त पद भो क्रिया विशेषण होते 
ह । जेसे- प्रतिदिन आया करो, कृपया पत्र भजय । 
बस्त॒तः ठम सच्च हो । 

कभी कभी सज्ञा, सवनाम विरापण आदि भी विना 
किसी विकारके क्रिया विद्चेषणके रूपमे प्रयुक्त होत हं। 
( संज्ञा ) पिर प्देगा, खाक बतावगा । ( सवनाम ) क्या 
हुआ मेन तव यहु शरिया । (विञ्ञपण) डको अच्छा प्रकाती 
हे । सब टखोग सोये पड़ थ। ( पूवकराछिकर क्रिया ) सुनकर 
चला आया, उदकर भगा | 

क्रियाविरेषण के आगे निश्वयाथमेइ'याष््ीः लगाया 
जाता है; जेसे-मेनेयोंदही कहा, यही पटो, 

कु क्रियाविशेषणों के साथ, को,से, क, की ओर पर 
विभक्ति्यौ मी लगती हं । आज क्िधरकोर्मँह मोडाहे। 
(कव को रेरत दीनह ^ आगे फो एेसा मतत करना। कृ 
सेआरदे द! यहा से कव चटेगे। कवसे आपकी वाट 
जोह रहा हू । यहा का जलवायु अच्छा दं कहां की 
बात करता हे । वह प्र बड़ी भीडहे। 
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मत, न, नहीं का प्रयोग + 
मत का प्रयोग विध्यर्थक (प्रवत्तक) मेही होता है । जसे 
वहा मत जाओ,एसा मतकरो। 'न' का प्रयोग निषेधमात्रमें होता 
होता ह । जेत--म वह न जाङ़ग।। इसे अतिरिक्त "नः का 
प्रयोग निश्वयके अर्थमेप्रञनार्थकभी होताहे। जसे-तुम 
तो वहां आओगन? कभी कभी प्रवत्तनामे भी इसका प्रयोग 
होता हे, जेसे-जरा दर विये न। तुम चछो न। 
दो क्रियाविशेषणं क मध्यमे "न" जोडने से अनिश्चय का 
बोध होता दहेः; जसे-कहीं न कहीं आदि। 
निषध मे, निश्चय प्रकट करने के व्यि ओर सामान्य तथा 
सातत्य बोधक वत्तमान, आसन्नमूत ओर किघी प्रभ के उत्तर 
मं नहीं का प्रयोग होता द । जसे-वह खाना नहीं खाता। 
उसने खाना नदीं खाया । 








क्रिया विशेषण का पद-परिचय 

क्रियाविरोषण के पद्‌-परिचय मे उसका भेद ओर जिस करिया 
अथवा अन्य क्रियाविशेषण की वह विशेषता प्रकट करता हो 
उसे बतलाना होता हे; जसे- 

मे परसो धीरे धीरे यहाँ चण रदा था कि इतने मेँ एक 
बड़। साप फुफृकारता हआ अपने बि से निकला, उसे 
देखते ही मँ बहुत डर गया । 

परसों-- क्रियाविशेषण, काटवाचक, (चल रहा था' क्रिया 
का विशेषण । 


१३५ क्रिय विङ्ञो पण 


धीरे धीर-- क्रियाविशेषण, प्रकारवाचक, चर रहाथा 
क्रिया का विशेषण । 

यहा - क्रियाविश्चेषण, स्थानव।चक, चट रदा थाः क्रिया 
का विशेषण । 

इतने मे- क्रियाविशेषण, काटव।चक, "निकराः क्रिया का 
विशेषण । 

फुफकारता हुआ क्रियाविशेषण, भ्रकारवाचक, "निकटा 
क्रिया का विराषण । 

बहुत- क्रियाविशेषण, परिणामवाचक, “डर गयाः क्रिया का 
विश्चेषण । 


अभ्यास 
रि ०, भ ~ ण न "~ भ न 
(~ करियाविरषेषण किसे कहते ट? इतक क्रितनेभेद दं! हर 


एक के चार चार उदाहरण लिखो। 

(^. नीचे च्वि वाक्यों म क्रियाविशेषणं का पद-परिचय दो-- 
जल्दी से काम करना टीक नदीं । जह ठेसा होता टे व्यं काम 

खरार हो जाता दे | आजकल इतना घोर आन्दोलन चला हूवादं कि 





| परिय तो कुछ सूञ्चता ही नदीं | 
्रियाविरेप्रण कैसे बनते दं, इसक कुछ नियम उदाहरण 
सहित लिखो | 


 नर्वो अध्याय 
गोध । मरो वक <ॐजव्यय ( {*08{10051110115 | 

जो अन्य रसज्ञा अथवा सवनाम का वाक्य के दूसरे 
शब्द से सम्बन्ध प्रचित करते ह उन्हें सम्बन्धमोध 
अव्यय कहा जाता है | य अव्यय प्रायः संज्ञाके बाद आते 
दे पर कभी कभी संज्ञासे पूर्वं भी प्रयुक्त रोते है। जैसे- 
परिश्रम क बिना मनुष्य का कुछ नहीं बनता, विना परिश्रम 
के कुछ नहीं मिक्ता, मारे दख के वह व्याकु था, बाजार 
से स्टेशन तकृदो मीलहे-इन वक्योंमे 'विनाः “मारे 
अर (तकः सम्बन्धवबोधक अव्ययरहें। 

सम्बन्धबोधक अव्ययां के तीन मेद्‌ किएजा सकत है- 

(क) जिनका प्रयोग नित्य विमक्तियां के साथ होता टै- 
भीतर, समीप, पास, नजदीक, वरावर, पीछे, पटे, आगे, परे 
आदि । जसे-- घर के भीतर, घर की ओर, घर के निकट, 
घर के बिना, घर के बराबर, घरसे आगे, घरसे परे। 








इन अव्ययो से पहले प्रायः सम्बन्धकारक की विभक्तय 


(का--के-की, रा-रे-री) आती हे। कुछ अव्ययरएसेभी 
ह जिनके पहटे नित्य ही अपादान की विभक्ति आती टे ओर 
कछ एसे हे जिनमे सम्बन्ध कारक तथा अपादान दोनो 
का प्रयोग होता है । जस-मं इन से पठे आया हूं उनका 
घर तुम्हारे मक्रानसे परहे। धरस्‌ बाहर, घरक बाहर, 
घरसे पीठे, मकानके पीठे । मुञ्च से पदर, उस करे पःठे। 


८ 


४, 


१३७ सम्बन्धबोधक अन्यय 


(ख) कुद अव्यय एसे हं जिनके पहटे बिभक्तिरहित सज्ञा 
ही आती हे । जसे--पययेन्त, सहित, समेत, तक, पर, रहित, 
हीन, सा, मात्र, भर, सरीखा-- वप पय्येन्त मे यदीं रहूगा । 
भरत सरीखा भाई बडी कठिनता से मिरता हे । दिन भर कुछ 
नहीं लाया । घर तक जाना कठिन हो गया हे । 

(ग) कुछ अव्यय एेसे ह जिनके पठे विभक्ति सहित 
तथा विभक्ति रहित दोनों तरह की संज्ञां आती हं । जेसे-- 
द्वारा, बिना, योग्य, तटे, अनुसार-गोपा द्वारा ( गोपाल के 
द्वारा ) मुञ्च यह काये मिला । सीता विना (सीताके बिना) 
राम ओर लक्ष्मण का जग में रहना कठिन था । 

मुख्य म॒ख्य सम्बन्ध-सूचक श्दो की सूची ओर उनका 
प्रयोग नीचे दिया जाता ६- 











ओर रम की ओर आगे सोहनक आग 
नाई पण्डित की नाई पष्ठ तुम्हारे पीठे 
सामने रजाके सामने पहले वपां कं पटे 
रहे दो घड़ी दििनरट दारा हरि के द्वारा 
उपर छत के उपर समान उसके समान 
नीचे पेड के नीच तुर्य ऋषि के तुस्य 
तके दोवार कं तल सदा तुम्हारे सर्च 
भीतर घर के भीतर प्रतिकूल मरे प्रतिकूलं 
पास रानीके पास विश्द्र॒ मरे विरुद्ध 
निष्ट उसके निकर मध्य दोनों के मध्य 





समप उसके समीप विषय उसके विषयमे 
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त्क दो दिन तक बाहर घर के ब्राहर 
निमित्त उसके निमित्त परे ० 





कारण मरं कारण समेत पुस्तक समत 
साधारणतः सम्बन्ध-सुचक शब्दां के पीछे विभक्ति नहीं आती 
परकर कहीं विभक्तिल्गमभीजातीहै। जैसे-मेरे सामने 
की वात है, दिवाीके आसपास की खवर । 
कड काटवाचक ओर स्थानवाचकं अव्यय सम्बन्धवोधक 
ओर क्रियाविश्पण दोनों होते द। जव उनका प्रयोग सज्ञा या 
सवनाम के साथ होता ह तव वे सम्बन्धत्रोधक अव्यय होति 
ओर जव क्रिया की विशेषता प्रकट करते ह तत्र क्रियाविञेषण 
होते दं । जेसे--यह काम पहले करो (क्रियाविशेषण) । यह काम 
नहाने स पहटे करो ( सम्बन्धधोधक ) | मोन यह आयः 
था (क्रियाविशेषण) म॑ने उसे तुम्हारे यौ भेज दिया है 
( सम्बन्धबोधक ) । 
सम्बन्धबोधक अव्यय का पद्-परिचय 
इसमें केवट सम्बन्धवबोधक अव्यय लिखकर वह शब्द 
बताना होता हे जिससे उसका सम्बन्ध हो; जेते--घर के पीछे 
ीठे--सम्बन्धबोधक अव्यय, घर सम्बन्धी षद्‌ | 
। अभ्यास 
;, १, संम्बन्धबोधक अव्यय क्के कहते १? चार रसे सम्बन्ध- 
बोधक अग्ययों का काक्यम प्रयोग करो जो विभक्ति-सहित शब्द के 
साथ आयेद्यौ ओर चारपेसेजो विभक्ति-रहित शब्दके साथ अये 
तथा चार एे् जिनका दोनों प्रकार से प्रयोग ह्ये। 








१३९ सम्बन्धबोधक अत्यय 





{ˆ नीचे ल्खि वाक्यों के खाली खानों मे उपयुक्त सम्बन्धवोधक 
अव्यय लिखो- 

आज मेरे-आपकी दावत है। रामचन्द्र जी के- लक्मणञी 
स वष 9 भ 
चोदहवष-वन में रहे । 

वे घरके-निक्लेदहीयेकि पेडके- ते एक सोप उनकी-- 
आता दिखाई दिया । 











दसवां अध्याय 








वाले अव्यय योजक कहलाते हें । जेसे-राम ओौर्‌ क्ष्मण 
दोनों बन को चल । हरिद्रार जाया लाहौर तुम हरिद्रार 
चरेहीहो पिर मे वहा जाकर क्या कङूगा। उपरिटिखित 
बाया मं (ओर' ध्या तथा "फिर क्रमशः दो शब्दो, दो 
वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को भिलाते हं अतः ये योजक 
अव्यय हे । 

योजक अव्ययो के तीन मुख्य भेद हं- १. संयोजक 
२. विकल्पबोधक ३. भेदबोधक । 

१. सयोजक-अनेक अर्थो का संयोग (मल सप्र, 
या समुच्चय ) प्रकट करनेवाले अव्यय को संयोजक कहते 
हँ | इनकेद्वारा दोश्ष्दों या वाक्यांशों का मेर प्रकट होता 
हे । मुख्य सयोजक अव्यय ह- ओर, तश्रा एवं, भी । जेत- 








साडी ठेते अवग । ` 
२. विकल्पवोधक-अनेक अर्थो में व्रिकर्प प्रकट 
करनेवाले अग्यय को विकल्प बोधक कहते ष । बा, य, 
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चाह, अथवा, किंवा, कि, य--या, चाह- चाह, क्या 
क्या, त-न, नकि, नहीं तो, आदि विकल्प बोधक अव्यय ह । 
सस- किसी रगववा श्हरया दश्च का वणन करत सन 
बहौ के प्राकरति दरयो अथवा जनता क रहन सहन करवा 
बरहा की विशेपताओं का वणन करना आवश्यक € 
नहीं तो वह वणन चाहे कितनी ही सुललित भामं हो 
अधूराही कटा जायगा । अतएव या तो वह वणन. तुम 
स्वयं लिखो या अपने माई से सहायतालो, आर एक एसा 
ङ्ख लिखो जिसमे स्यामदटाके कया प्राकृतिक टृरय अर क्या 
वह की सभ्यता सवक्रा पूरा वणन हो । तुम यद वताओ, तुम 
यह कर सकोगे कि मं आर किसी को द्‌। न्‌ यह स्वय 
पदता हे ओरन किसी आर को पदटृनदेता द्‌ । 

३. मेदबोधक--एक बात का दुसरी बवातसं भद्‌ 
बतरानेवाङे अव्यय को मेद-बोधक कतं है । य कई 
तरह के होतेह । 

(क) विरोधदक्षेक-ये अव्यय दो वाक्या मस पह 
का निषेध या परिमिति सृचित करत हं। पर, परन्तु, किन्तु, 
मगर, वरन्‌, बर्कि इस श्रणीकंह्‌। ममोहन दरि 
पर्‌ है नेक । में वहा जने को तेयार था परन्तु वुन्दार समय 
परन पहुचने के कारण मुञ्चे भी अपना विचारः छोड्ना 
पडा । म केवल सेपेरा नहीं हं किन्तु भाषाकाक्विमीद्र 
वेतो मान जये, मंगर तुम भी मानोतो। वह्‌ केवल नक 
ही नहीं हे, वरन्‌ उसका आचरण भी जनतामात्र क लिए 


च, ~ ~~ ~ ~= = ~ अ कनन भनत्‌ † 
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आदश हे |, वह केवल दिल लगाॐ रही काम नहीं करता 
बर्कि काम जानतामी | 

(ख) परिणाम-दश्चक, कंरणवाचक ओर उदेदय-सुचङ- 
इसलिए, सो, अतः, अतएव, क्योंकि. जोक्रि, इसीरिषए, कि, 
ताक्रि, आदि इस प्रणी के अव्यय ह | वष हुई हे अतः (इष- 
लिए) आज कीचड़ होगा । वे मेरा कहना न मनेगे, अतः 
एव (उप्ठिए) तुमही उनके पास जाओ वयो बह कल 
वहा समय पर नही आयः इसलिए आज मुख्याध्यापक ने उसे 
निकाल दिया । उसने स्वयं ही व्यागपन्र दे दिया ताकि ञ्चगडा 
न बृ । हम तुग्दं ही इस काम पर मजना चाहते है ताकि 
काम पूरी तरह होजाय। तुम दूसरों को समय पर आने के छिए 
कह रहे थ सो पहले तुम्हे खय ही समय परर पहुचना चाहिए । 

(ग) सकतबोधक--यदि--तो,जो-तो,यदयपि- तथापि 
चाह - परन्तु आदि एक साथ अनेव।ले अव्यय इस श्रेणी के 
अव्यय कहे जाते ह । 

यदि वह अ। गया तो काम बन जवेगा। जो तुम अश्रत- 
सर जाना चाद्तेहो तो ञ्चटपट तैयार हो जाओ। यद्यपि वह 
बहुत सी सिफारद छकर आया हे तथापि उसका काम बनता 
नह दीखता । 

(घ) स्वरूपवाचक-इन अव्ययां द्वारा पहटी बात का 
ओर अधिक स्पष्टीकरण होता है । अर्थात्‌, याने, मानों, य्ह 
तक कि, इसी श्रणी क हें । 

आहा, वह कितनी सुन्दर थी मानों स्वगै से उतरी हई 





१४३ योजक 


कोड परी हो। उनमें से कोई भी समय पर नदीं पहुचा, 
यह तक कि स्वयं मन्त्री महोदय भी १० बजे तक न आए। 
पद्‌-परिचय 
योजक ॐ पद्-परिचय मे केवछ उनके प्रकार का वणन 
कर उन शर्ब्दो, वाक्यांशों या वाक्य-खण्डों का निर्देश्च करना 
होता है जिनको वे मिरते हं । 
१, यदि वह आगया तो काम बन जावेगा। 
२. आज वषो हृ३ दे अतः कीचड़ दोगा । 
३. मे ओर राम कर दिष्टी जायगे । 
यदि-तो- योजक सेकेतबोधक, वह आ गयाः ओर 
(काम बन जवेगाः को मिति हं । 
अतः--योजक, क्रारण-सूचक, “वपा हद है' ओर “कीचड 
होगा को भिरता हे । 
ओर-योजक, संयोजकः तथा "रामः को मिरखाता हं । 
अभ्यात्त 
१. योजक किते कते दं ? इसके कितने मद हेंश्दोदो उदा- 








हरणो से उनको समञ्ाओ | 
२. निम्नटिखित योजक का अपने वाक्यों मे प्रयोग करो-- 
या, ताक्रि, इसलिए, क्योकि, अथात्‌ । 


^९2 2:92 





हपबोध क-अहा ! बाहवा '! धन्य धन्य ! शआावाज्च ! इलयादि। 
शोकादिवोधक्र--आ1ह ! वाह ! उह ! हा हा ! बापरे ! राम! 
हा इश्चर ! त्राहि ! त्राहि! 
अश्चयवोधक--अदहो ! हं । ए! ओहो ! क्था! आदि। 
स्वीकारवोधक-टठीर ! अच्छा | हा 
तिरस्कारबोधक--छिः ! हट ! अरे । दुर ! धिक्‌ ! चुप ! 
संबोधनगोधक्-अरेरे ! अरीरी! अजी! ओ ! क्यों 
आश्चीवादबोधक्-जीते रहो ! बढते रहो ' 

इ एक संज्ञाए, क्रियाए, विशेषण ओर क्रियाविशेषण भी 
विभ्मयादिबोधक हो जाते हं । जेसे-भगवान्‌ , अच्छा, टो, 
हट, चुप, क्यो । 

कभी कभी बक्यांश्चया वाक्य भी द्योतक दहो जतिदहं। 
क्योनहो ! बहुत अच्छा! स्वेनश्च हो गया! 


५, 1 ४ 
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अभ्यास 

१, निम्नलिखित वाक्यों के प्रत्येक शब्द का परिचय दो। 

भीतर से निकल कर सडक पर जाते हए मनुष्य को चोर समञ्च 
आर उसे पकडने के किए दोड़े । ज्योंही उसको ये आदमी दीखे वद 
वराक उठा--हाय ! बुरे फेसे ? अव्र परमात्मादह्ी हमे इस भीपरण 
सकट से बचावे | 

२. साथ, यह, हा, कुछ, क्या, जो, आगे, भीतर, इनका भिन्न 
भिन्न शब्द-भदोंके रूपमे वाक्यम प्रयोग करो। 

३. तीन एसे वाक्य वनाओ जिनसे हर्ष, धृणा ओर आश्चयं 
क भाव प्रकट हुँ| 

४. हाय,धिक्‌,ओदहो+धन्य! इन अव्ययो का वाक्याँ मे प्रयोग करो | 
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हवं _ ५.९ 

बारहवा अध्याय 
र्द की ग्युत्पत्ति 
पिरे अध्यार्यो मे शब्दो के भेदो तथा उनके रूपान्तसो 
आदि का वणन किया गया है, अब आगे यह बतलाया जायगा 
कि सज्ञा आदि शब्दो के पारस्परिक मेर से अथवा उनके साथ 

अन्य प्रययो का मेल होने से किस तरह नये शब्द बनते ह । 
शब्दों के वर्गीकरण में बताया जा चुका है कि योगिक तथा 
योगरूदिक शब्द किसी शब्द ओर शब्दां के योग से अथवा 
दो शब्दो के योग से वनते हे । इस तरह इन शब्दों की उत्पत्ति 
तीन तरह से कही जा सकती है - १. शब्द के पूवे शब्दां के 
लगाने से, २. शब्द के पीछे शब्दां के छ्गाने से, ३. दो शब्दों 
के मेट से । शब्द्‌ के पूवे जो शब्दांश्च र्गते हे वे उपसर्म्‌ कहते 
है, शब्द्‌ के पीछे जो शब्दांश्च गते हँ व प्रत्यय काते हैँ तथ! 
जबदो यादो से अधिक शब्द मिलकर एक स्वतन्त्र शब्द्‌ 
बनाते हं तो इस मेक को समाप्त" कहा जाता है । सारां्च यह 
हे कि नये शब्द्‌ उपसगे या प्रयय के लगाने से अथवा समास 

दवारा बनते हे । 
१- उपसर्ग 

उपसग बे शब्दांश ह जो किसी शब्द के आदिमे 
आकर उसे अथं मे विदोषता उत्पन्न कर देते या 
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उपके अथं को सवेथा बदल देते है । जैते-जय शब्द का 
अथे हे (जीत' पर यदि उसके आदि मे "परा जोड दिया जाय 
तो "पराजयः का अथ हो जाता है हार", जो मूल शब्द्‌ के अथ 
से सवेथा विपरीत है । इसी तरह 'वल' शब्द से पहटे प्रः 
उपसगे छगा देँ तो प्रवल शब्द का अथं हो जाता है अधिक 
वर्वाला, पर यदि 'प्र' की जगह “निरः उपसग खगा दिया 
जाय तो "निब" शब्द का अथं हो जाता हे बटरदहित 
(कमजोर) । 

दिन्दी मे जो उपसगयुक्त शब्द मिलते हँ वे प्रायः संस्कृत 
के तत्सम शब्द है । शेषम भीजो उपसग लगे हँ वे प्रायः 
संस्कृत उपसर्ग के अपभ्ररा ही हं । खालिस हिन्दी का तो एक- 
आधा ही उपसे है अतः पहटे संस्कत के उपसगे, उनके अथ 
तथा उदाहरण छिखि जाते हं । 

सस्करृत के उपसं 

अति = अधिक, उपर- अतिदान, अतिरक्त । 

अधि-ङपर, ्रे्ट--अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति । 

अनु-पीठे, समान- अनुज, अनुचर, अनुरूप । 

अपवुरा, विरुद्ध--अपमान, अपकष, अपशब्द । 

अभि-ओर,सामने,इच्छा- अभिमुख,अभ्यागत, अभिप्राय 

अव = नीचे, दीन-अवगाण, अवतार, अवनति । 

आ = तक, समत, उख्टा-आजीवन, आकषण, आगमन 

उत्‌ = उपर, भ्रष्ठ - उत्पत्ति, उत्कष, उत्तम । 

उप = समीप, गोण - उपकर, उपवन, उपनाम । 
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दुर-दुस्‌ = बुरा, कठिन- दुराचार, दुरम । 
नि = नीचे, वाहर- निपात, निरोध, निधान । 
परा = पीछे, उटा- पराजय, पराभव । 
परि-आस-पास,.सव तरफ (पूण -परिजन,परिकरमा,परितोष। 
प्र = अधिक, उपर-प्रचार, प्रबल, प्रभाव । 
प्रति=विरुद्ध सामने,हरएक~-प्रतिकूट, भ्रतयक्ष, प्रतिदिन । 
वि = भिन्न, विरेष-- विदेश, विख्यात, विज्ञान । 
तम = अच्छा, साथ, पृण- संस्कार, संगम, सन्तोष । 
सु = अच्छा, सहज-सुपुत्र, सुकमे, सुगम । 
कभीकभीएक ही श्चव्द्‌ के साथ दो-तीन उपसग भी अति 
ह; जसः- निराकरण (निर्‌ +आ+करण), समालोचना ( सम्‌+ 
आ+लोचना ), प्रत्युपकार (प्रति+उप+कार ) । 
इनके अतिरिक्त कुछ संस्कृत के विशेषण ओर अव्यय भी 
उपसर्गा की तरह प्रयुक्त होते हं; जेसे- 
अ=अभाव, निषेध --अधमे,अज्ञान,अनीति (स्वरादि शब्द 
से पटे अ' को 'अन्‌' हो जाता हे; जेसे-- अनेक, अनन्त) । 
अधस=नीचे-अधःपतन, अधोगति । 
अन्तर -भीतर-अन्तःपुर, अन्तःकरण, अन्तनोद । 
कु (का)=वुरा-कुकमे, कुप॒त्र, का पुरुष । 
न=-अभाव- नास्तिक, नक्षत्र, नपसक । 
पुरः-सामने-- पुरोहित, पुरस्कार, पुरश्चरण । 
पुरा-पहटे- पुरातन, पुरातत्व, पुरावृत्त । 
पुनर -फिर-पुनजेन्म, पुनरुक्त, पुनर्विवाह । 
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वहिर्‌ -बाहर-- बहिष्कार, बहिद्रार, बहिरागमन । 
स~सहित- सजीव, सफर, सगोत्र । 
सत्‌-अन्छा-सञ्जन, सङ्गम, सत्पात्र । 
सह साथ, सहचर, सहोदर । 
(~ ह- 4 (५ 
हिन्दी उपसगे 
अ, अन=अभाव-अजान, अचेत, अवेर । 
( दिद मे अनः व्यञ्जन के पूवे भी 
| ० अनमोल अन 
आता है; अनमोट, अनगिनत ) 
अध (अध)ो=आधा--अधक्चरा, अधपका, अधुना । 
र ५ ^~ नीचे स भ ओं 
ओं (संठ अव) = हान, नीचे-ओंगुण, ओतार, ओचट । 
नि ( सण निर्‌ )=रदहित-निकम्मा, निडर । 
भरनपूणेता--भरपेट, भरपूर, भरसक । 
सु, स=अच्छा-सुडोल, सपृत सुजान । 
कु, क~वुरा--कपृत, कुचाटी, कुटोर । 
वि=जुदा-विद्टुडना । 
(\ उप ^ 
उदू उपसगे 
ना.वे,खा-अभाव-नापसन्द, बेचन, टाचार । 
वा-अनुसार, सहित-वाजाप्र, बातमीज, बाकायदा । 
द्र-म-द्रअसट । 
हर =प्रति- हरएक, हररोत, हरघडी । 
१ | न, | € भी न्द 
इसी तरह खुश, वद, गैर, ब आदि उपसग भी हं । 


९. व्रत्य 


र = - = , ~ = ` "वका च ^ च ~ ~ 1 र क क 


०५ ७.9 मोड | जाते 9 । 
प्रयय शब्दों के अन्त में जोड़े जाते हं । कारक प्रयय, क्रिया 
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प्रयय ओर खी-प्रयय आदि कुछ प्रत्ययों का वन पिरे 
अध्याया मे आ चुका है; उनके अतिरिक्त दो प्रकार कै प्रयय 
आर हं--करत्‌ प्रयय ओर तद्वितप्रयय । 

धातुओं के अन्त मे जिन प्रययो के लगाने से क्रियाको 
छोड़ अन्य शव्द बने उन्हे कृखयय कहते है। वे शब्द जो 
कृसपरयय जोड़ने से वनते है, कृदन्त कहते ह । जेसे- 
करना+वाटा=करनेवाटा । 

धातुओं को छोड शेष शब्दो के अन्त में जिन प्रययोँ के लगाने 
स अन्य शब्द्‌ बनते ह्‌ उन्हं तद्धित प्रयय कहते हं । जेसे-टकड- 
हारा । जो राब्द इस प्रकार बनते हें उन्हें तद्धितान्त कते है । 

इस अध्याय मे इन्हीं दो प्रययो का वणेन होगा । 


कृत्‌ प्रत्यय 





कृत्‌ प्रत्यय पांच प्रकारके हें । १. कर्टृवाचक २. कर्म- 
वाचक ३. करणवाचक ४. भाववाचक ५. क्रियाद्योतक । 

(१) कतृवाचक-- कठवाचक कृल्मयय वे हे जिनसे क्रिया 
( व्यापार ) के करनेवारे का बोध होता है। जेसे- वाला, 
हारा, सार, आका, इलयादि । 

कतृवाचक कृदन्त बनाने की रीति- 

(क) क्रिया के सामान्य रूपके नाको नेः करके आते 
"वाटा प्रयय छगाया जाता हे । जंसे-बोटनेवाटा, पटनेवाटा । 

(ख) क्रिया के सामान्य रूपकं नाः को नः करके आगे 
हारः या 'सार' भ्रयय लगाये जाते ह । जैसे-राखनहारः 
सिरजनहार; मिटनसार । 
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(ग) धातु ॐ सामान्थरूपके अगे नोचे ठिवे प्रयग गाने 
पर भी कर्ववाचक कृदन्त बनते ह । आऊ, अका, अ{क, आडी, 
आल्‌, उ, देरा, रेत, रेया, ओडा, क, कड, वेया । जंस-- 
रिकाञ । छरडाका । तेराक्। विखाडो । इडा । कमाङ । 
लटेरा । छडेत । रयैया । भगोड़ा । घाटक । कुक्‌ । गवेया । 

"वाला प्रयय हर एक धातु के साथल्ग सकता; पर 
अन्ध प्रयय हर एक धातु के साथ नदीं छगते। ख!स-ख।स प्रयय 
खरास-खास धातुओं के साथदहील्गतेह। धातुके आदि का 
दीप स्र प्रयय छगने पर प्रायः हृष्व हो जाता ह । जस--खिछाड। 

(क) कर्मवाचक प्रययवे ह जिनसे छगकर वनी हु 
संज्ञा स कभ का बोध होता हे जंमे- 


ओना भ -विदछोना ना-ओदना 
तैः + क ~ नी- सूषघनी 


(३) करणवाचक प्रयय वे हैँ जिनसे खग कर बनी हुई 
सज्ञाओं से क्रियाके साधनका बोध होता । 


आ--स्रूखा, ठेखा । इ--फासी 
न, ना-बेटन, बेलना । ऊ-इ।द्‌ । 
आनी--मधानी। नी--कतरनी, धोकनी | 


(ष) भावव।चक प्रयय ब द जिने ठग, कर वनी हुई 
सज्ञा्ओं से भाव (क्रियाके व्यापार) काबोधदहो। 
अनूद्य, लट, मेक । = अ--फश, जोडा । 
अ1३--ट्डाई, छिल।ई। अन--उडान, भिलन । 
आप--मिखप। आव--ग।व । 
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आवट--धकावट । हट-- घबराहट । 
६_ हसी, बोरी 

ईइ --टसी, बोटी | एरा-उसेरा | 
ओती-मनौती । 

(५) क्रियद्योत --क्रियायोतक प्रयय वे हें जिनसे कियाओं 
के समानहीभूतया वर्षेमान कारके वाचक, विशेषण या 
अव्यय बनते हे । 

ेतदेतुमद्‌ भूत क्रिया के प्रथमपुरुष एकवचन के वाद्‌ ष्ुभः 
लगाने से वतमान काट फा विशेषण ओर सामान्यमूत क्रिया 
के प्रथम पुरुप एकवचन के आगे (हुः ठगने से भूतकाछ का 
विरोपण बनता हे । कभी कमी हज नहीं भी लगता। सैसे- 
(वतमानकाट) आता हभ घोड़ा, सोता हआ मनुष्य, बेत- 
हाशा दुौड्ता आदमी रास्ते मे ओंधे जह गिर पड्‌;। (भूतकाल) 
गया हुआ वक्त या गया वक्त । मरा हआ मनुष्य या मरा 
मनुष्य । 

इन्हीं अर्था मं संस्कृत के शब्दों भ "तः (क्त) ओर "मानः 
प्रयय खगते हं कहीं कदीं तका नन भी ह्यो जाता हैः- 
सगत; युक्त, मुक्त, चटायमान) कम्पायमान, ठप्न, भम्र, मग्र, 
रुग्ण । योग्यता के अथ में संसृत क (तव्यः 'आनीयःअ।दि प्रयय 
भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हें । जै से-- विचारणीय, गन्तव्य, ध्येय । 

अव्यय बनाने के हिए उपर के कृदन्तों के अन्त्य (आ 
को एः कर दिया जाता ह । भूख के मारे जान निकली जाती 
हे । पूवकाटिक, तात्कालिक, अपूर्ण-क्रियाद्योतक तथा पूर 
क्रियाद्योतक क्रियाओं भ यही कृदन्त अन्यय प्रयुक्तं होते है । 
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कृवा चक प्रत्ययो-से संज्ञा ओर विशेषण दोनों बनते हैं । 
पर कमवाचक करणवाचक तथा भावव।चक प्रत्ययो से केवट 
सज्ञाए बनती हे । क्रियाद्योतक प्रत्ययो से विरेषण तथा अञ्यय 
दोनों बनते हे । 

तद्वित ` 

तद्धित प्रत्यय अनन्त हं । शब्दों फ साथ इन प्रत्ययो का 
मेल होने पर शब्दों मे मी प्रायः विकार हो जाता है । जेस-- 
सोना+आर सुनार, खोटा+इया-टिया, वष+इक वार्षिक, 
गुण+अच= गोण, सूथ+अ=सौर । तद्धित प्रत्ययं स मुख्यतया 
तीन प्रकार के शव्द बनते हे 

१. संज्ञा्ओं, सवनामों तथा अव्ययो मे प्रत्यय लगाने 
स विशेषण; जस-भूख+आ=मूखा। पंजाव+-ई -पंजावी, 
मास+इक-मासिक, ग्रःम+उन~प्रामीण | 

२. विशेषणो मे प्रव्यय टगाकर भ।ववाचक सज्ञां तथा 
सज्ञाओं म प्रत्यय लगाकर नयी संज्ञाः जत-मीटा+ 
अ;स=मिठास, गम+इ =गर्म।, सोना+आर सुनार । 

३. सज्ञाओं, सवेनामों ओर विशेषणो मे प्रत्यय ठ्गाकर 
अव्यय ; जपभ--सामना+ए-सामने, आप+स-आपस, कोस+ 
ओं-कोसां | 

आगे कुछ मुख्य मुख्य तद्वित प्रत्यय अर्थ तथा उदाहरण 
सहित दिये जाते हं । 

(१) कवृवाचक ( करनेवाे, बनानेवाठे, या घडने वाले, 
अथं मे) प्रत्यय-- 
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आर, इया, इ, उओ, एरा, वादा, हारा आदि । 
जस--सुनार,खोदार । आद्तिया । भण्डारी,तेटी । म्भ 
सपरा, कसरा । घरकःखा, रोपीवाटा । टकडहारा, पनिहारा | 

(२) भावव।चक प्रत्यय य टह--वा, आई, आपा, आस, 
आयत्त, इख, ई, ओती, डा, त, नी, पन, हट, क इत्यादि । 

बुखावा । बुराइ, मलाई । बुटापा, सुघड़प। । मिठास । 
बहुतायत । काटिख । गर्भी, सर्दी । बपोती। दुखडा । रगत, 
सगत । चोादनी । ठटड़कपन, बचपन । चिक्नाहट । ठंटक ¦ 

अ, इमा (इमन्‌), ता, त्व, य आद्‌ भाववाचक सस्रत 
प्रत्यय युक्त शब्द भो हिन्दी मं पर्याप्त प्रयुक्तं होते ठ; जसे- 
शश्व, लाघव, गांरव | लालिमा, महिमा । गुरुता; मुता) 
गुरुत्व, प्रमुत्व । आस्य, माधुय्य । 

(३) सम्बन्धवाचक प्रत्यय ये ह--आल, जा, एरा । जस- 
ससुराक,ननिहाट । मतीजा, भानजा । ममरा, कुफर । 

सस्छत के अपत्यवाचक शब्द जिनसे सन्तान का भाव 
पाया जाता हे इती प्रणी क अन्दर समञ्च जा सकते ह । इसमे 
आदि स्वर कोब्ृद्धिहो जाती हे ओर शाब्द के अन्तिम (इको 
यः तथा ड' को ष्वः हो जाता है । जसे--कौन्तेय, वेष्णवः 
दानव, यादव । 

(ष) उन ( छ्घुता ) वाचक प्रत्यय ये ह--आ, इया, री, 
टी, डी आदि । जेसे--बवुआ । लुटिया, खटिया। कोटरी । 
ठंगोटी । पगड़ी, पहाड़ी । 

(५) पणैव।चक प्रव्यय--छा, रा, था, ठा, वा। 
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पहला । दूसरा+तीसरा । चांथा । छठा | पाचव।,सात्वा टत्यादि । 

(६) साटरयवाचक प्रत्यय ये ह्‌--पा, हरा । जम- 
कालासा, रूपहरा, सुनहरा । 

(७) गुणवाचक विश्लेषण आ, इत्त, इय, इ, इटा, ऊ, एटा, 
लु, मान्‌ , वन्त, वान्‌ , इक, आदि प्रत्यय टगान से बनत हें । 
जसे-- भूखा । आनन्दित । अनुकरणीय । घनी, देशी । रंगीटा, 
सजीखा । घर, बाजारू। विषहा । दयालु । श्रीमान्‌ , मतिमान्‌ 
कुटवन्त । रूपवान्‌ । सामाजिक, रएेतिहासिक। 

(८) स्थानवाचक विश्चषण इ, इया, वाटा, वाङ इत्यादि 
प्रत्यय लगाने स बनत ह । जसे-पजाबी, मद्रासी। असत 
सरिया | बम्बदडवाटा¢ गयावाट । 

इनके अतिरिक्त उदू के निम्नङ्िखित प्रस्ययों स वने शब्द 
भी हिन्दी मे बहुत बोठे जाते है 

गर, गार, चा, दार, नाक, मद्‌, वर, वार, सार, गी । 

कटईइगर, कारीगर । मददगार । खजानची, मसाख्ची । 
जमीदार, ताल्टुकदार । ददेनाक, खतरनाक । अक्टमंद, छाये 
मद्‌ । ताकतवर, जोरावर । पेदावार, उम्मीदवार । मिटनसार, 
ख्राकसार । सादगी, मदानगी, जिन्दगी । 

अभ्पाप् 

१. उपसग ओर प्रत्ययमे क्या भेद है ! 

(२. उदाहरण देकर स्पष्ट करो कि उपसगे के लगन से राब्दो ॐ 
अथ मे अन्तर पड़ जाता दे। 
१.३. कृतपरस्यय ओर तद्धित प्रत्यय भे क्या अन्तर हं ! 
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‰. कृतयत्यय कितनी तरह के होति 8 , प्रत्यक के दो दो उदाहरण 
दो । 
४८, तद्धित प्रत्यय मुख्यतया कितनी तरह ॐ हं ! 
\ 4 , आगे लिखि शब्दोंमे किसञथमे कोन कोन सा प्रत्यय दे- 
खिलाड़ी, देसी, तेटी, लम्बाई, कंड़वादट, ठडव्रपन, लुटिया, खरिया, 
दूसरा, गवेया, श्षगड़ाट्‌ , श्चा । 

७. अगे च्ि शब्दोँम कोन कोनस उपसग है-- पराभव, 





सपूत, प्रणाम, उद्‌गम, खुशव्‌ , कुटीर । 
८, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्ति टलिखो-- तुशिक्षित, भूखा, 
रगीला, अनुकरण, अव्यय, निर्मल, तैराक, गवेया, मारपीट, सुनार, 
र न £ अ _ ^ 
लुहार, देनिक, सीन्दय । 





त्‌ ्‌ हवो ५.4 
रहब अध्याय 
समाप्त 

परस्पर सम्बन्ध रखनेवारे दो या दोस अधिक श्चब्द्‌ 
मिरुकर जव कोई खतन्तर शब्द बनाते ह तो इस मल को 
समास कहा जाता है ओर इस प्रकार मिल हुए शब्दां 
को समस्त अथवा सामासिकं शब्द्‌ । समस्त शब्दां के वीच 
के विभक्तिप्रययों का ओर सम्बन्ध बतटानेवाख शब्द 
कालोपलहो जाता है। जेस-घनका मद्‌ = धनमद्‌ । घोड़का 
सवार = घुडपवार । काठ की पुती = कटपुतलो । चन्द्र सा 
मुख = चन्द्रमुख । | 

समास होने पर कड उब्दों मकुट विकारभीहो जाताहं। 
जेसे-घुडसवार में “घोड्‌' का घु आर कठपुतटी मे "काट' 
क। कठ, हो गया हे । 

उपसर्ग ओर प्रययो क योग से जो नये शाब्द बनत हँ उन 
मं शब्द ओर शब्दां का मेढ होता हे, परन्तु समासमेदो 
शब्दों के परस्पर मेख से नये श्चव्द्‌ बनते हं । समस्त शाब्द जिन 
शब्दों के मेख से बनताहै वे श्चब्द्‌ उसके खण्ड काति हं । 
समस्त राब्दां के खण्डो को अरग अलग अपनी अपनी विभक्तिर्यो 
के रूपमे रखकर उनके आपस के सम्बन्ध को स्पष्ट करनेकी 
रीति को विग्रह कहते ह । जेसे-“रात-दिनः समस्त शब्द्‌ का 
विग्रह है रात ओर दिन 
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समास म जव खव्द्‌ जुडते हं तो उनमें सन्धिके नियमों 
का प्रयोग होता हे । जसे--पत्र का उत्तरपत्नोतर। इन 
नियमां का वणन अगल प्रकरण में होगा । 

किसी समामे पहला खण्ड प्रधान होता हौ ओर किसी में 
दूसरा, किमीमं कोड खण्ड भी प्रधान नहीं होता ओर किसीमं 
दोनों खण्ड प्रधान होते हं । इस प्रकार समासोंके मुख्य चार भः 
ह । जिस मे पहला खण्ड प्रधान होता ह उसे अव्ययीभाव कहत 
ह; जिसमे दूसरा खण्ड प्रधान होता ह उसे तत्पुरुष कहत है; निस 
मे दोनों ही खण्ड प्रधान होतेह उसे द्रन्द्र कहत है ओर जिसमे 
कोड भी खण्ड प्रधान नहीं होता उपे वहूत्रीहि कहते हे । तत्पुरुष 
समास का एक ओर उपभेद कर्मधारय तथा कर्मधारयका 
उपभेद द्विगुह । कह रोग इन्हं स्वतन्त्र समास कह कर समास 
कं छः भद करत ह्‌-अन्ययी.भाव, तत्पुरुष, कमधारय, दिग, 
रन्द्र ओर बहुत्रीहि । \९\ “ 

अव्ययीभाव 

जिस समास मं पहला खण्ड-जो प्रायः अन्यय 
होता हे- प्रधान हो उपे अथ्ययीमाव समाप्त कहते है। 
अव्ययीभाव समास का समस्त शब्द भी अव्ययदही होता 
हे ओर वाक्यम क्रिया की विरोषता का प्रतिपादन करतादहे। 
जेसे-- यथाशक्ति ( शक्तिके अनुसार), प्रकट, आजन्म, 
भरपेट इटयादि । 

अव्ययीभाव का अथ ह अव्यय हो जाना। यही कारण 

हे कि हिन्दी-वेयाकरणों ने हाथोंहाथ, . रोजरोन्ञ इदयादि शब्दां 
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मं भी अव्ययीभाव समास मानाहे यद्यपि इनमें संज्ञा्जं 


कीही द्विरुक्ति है दै । द्विरुक्तिमे “मात्राओं' आर ष्टी का 
आगम भी कभी कभीदहोता दं । जस--मनदही मन, 
तत्पुरुष 

जिस समासमं दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष 
मास कहते ह । तपुरुष समास के दो मेद ह--(१) व्यधि- 
करण तत्पुरुष अथात्‌ जिसमे समस्त पदों कं ॒विग्रह करन पर 
पहटे खण्ड ओर दूसरे खण्ड मे भिन्न भिन्न विभक्तया टगाई 
जवे । जेसे--"राजसभा'=राजा की सभा। इसमे पट 
खण्ड मे सम्बन्ध कारक की विभक्ति ओर दृसरेमे कतो 
कारक की विभक्ति दहै । (२) सामनाधिकरण तप्पुरुष अथात्‌ 
जिसमें समस्त पदके विग्रह करन पर दोनों खण्डां मे एक 
कत्तौ कारक कीही विभक्ति रह। जेत-चन्द्रमुख ( चन्द्र 
सा मुख ) इन दोनों पदां म एकर ही विभक्ति दहं, 

व्यधिकरण तत्पुरुष को दही साधारणतया तत्पुरुष तथा 
समानाधिकरण तत्पुरुष को कमेवारय समास कहा जाता ह । 





व्य धिकरण तत्पुरुष 
इस समास के पूव पदमे जिस कारक की विभक्तिका 
खोपहोतादहे उसी कारक के अनुसार इस समसका नाम 
होता हे; जेस-- 
कमे तटपुरुप=खगप्राप्र (स्वग को पर्टुचा हुआ), शरणा- 
गत ( शरण को आया हुअ। ) । 


शब्द-वचार १ ६ © 


करण ततपुरुष- ट सीकरृत (तुलसी द्वारा बनाई हृई),मनमाना 
(मन से माना हृ) । 

सम्प्रदान तत्पुरुष~हवनसामग्री (हवन के लिये सामग्री), 
राहखच (राह ऊ छिये सर्च) | 

अपदान ततपुपप=यमध्रष्ट (धमे से गिरा हुआ), जन्मान्व 
(जन्म स अन्धा) | 

सम्बन्ध तत्पुरुष =रेयोद्धार (देश का उद्धार), घुड्दांड 
(घड़ोंकीदोड)। 

अधिकरण ततपुरूष=वनव।स (वन मे वास ), आपत्रीती 
(अपन आप पर बीती) । 

कभी कमी तत्पुरुष समास मे पहल शव्द की विभक्तिकालोप 
नहा होता तव उस समास को अदुर्‌ ( तत्पुरुष ) समास 
कहत दं | जेसे--युपिध्ठिर ( युधि+स्िर ) युद्ध मे सिर रहन 
वाटा; मनसिज (मनसि+ज) मनम पदा होनवाला, खचर 
(खे+चर) आकषर म विचरनबाला | 

अभावया निषेध क अथम अः या अन्‌" गाने से होने 
वाटे तत्पुरुप को नञ्‌ तत्पुरूप कहत हे । जेसे--अनपद्‌ (न 
पदा हुआ) अच्ता (न छुआ हुआ) । 

तत्पुरुष समास काजव दूनरापद्‌ एेसा कृदन्त होताहे 
जिसका स्वतन्त्र उपयोग नहीं हो सक्ता तब उस समास को 
उपपद समास कहते ह । जसे- कृतज्ञ (क्रिय को जाननेवाला) । 
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समानाधिकरण तत्पुरुष या कमधारय 
जिसमे षिज्ञेष्य, विशेषण या उपमान तथा उपमय क 
मर हो ओर विग्रह करने पर दोना पदां म एक कतां 
कारकं की विभक्ति दी रहे उसे कमधारय समास कहत ह; 
ते- नीरकमल - नीला कमल; यहो नीला विशेषण आर 
कमल विष्य ह तथा उत्तर पद कमल प्रधान ह । घनरवा ~ 
घन ( बादल ) जेमा इयाम (काला ) । भवसागर भवरूपो 
सागर । विद्याधन = विद्यारूपी धन । क्रोधाम्नि क्रोधरूपी 
अन्नि। आञ्चानदी = आद्ारूपी नदी । हिन्दी म कभधारय 
, समास के बहुत कम उदाहरण भिल्त हे । 
जिस 'कभधारय' समास म पटखे शाब्द क्रा दूसर राच्द्‌ त 
लम्बन्ध बत।नेवाटे बीच के विशेपणकालोपदहो जाताद्‌ । उस 
(मध्यमपदलोपी! समास कते ६। जेसे- घृतान्न ( घृत 
मिभित अन्न) ददीबडा ( दहीमंद्ूवा हुआ बड़ा फ) । 





द्विगु 

जिपष कपधारय समास्र म पहरा १५ स्‌ ख्यवाच 
व्रिषण हो ओर जिससे किसी समुदाय का बोध ही उस 
द्विण समास कते हं । इसक पूव पद्म सस्यावाचक्‌ विशेषण 
होने के कारण इसे सख्यावाचक कमेधारय म) कहा जता ह्‌। 
जेसे--चिभुवन ( तीन भुवना का समू ) च।मासा ( चर 
मासो का समूह )। सतस, दोपहर) पसेरी आदिममभी 
द्विगु समास हे । 
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६न्द्‌ 

जप्त समाम मं सव खण्ड प्रधान होते हँ ओर विग्रह 
करने पर जिसमं 'ओौर' या अथवा रगता है उपे इन्द 
समास करत दहं। जसे-'धमाधर्मः ~ धम ओर अधरम) 
प(एपुण्य ~ पाप अथव्‌। पुण्य । इस समासत मे अत्पस्वरवाटः 
रब्द ओर स्त्रीलिङ्ग शब्द प्रायः पह आत हे । जेत--राम- 
लकमण, सीताराम । 

दरन्द्रसमास स बने समस्त शब्दां का लिङ्क साधारणतया 
अन्तिम खण्ड के अनुसार होता हं पर यदि पूवेखण्ड प्रधान 
य। श्रष्ठका वाचको तो उसी कं अनुमार लिङ्ग दहो जाता है; 
ज्ञत--दाटरोटी खाई; राजारानी आप । 

्रन्द्रतमास में एक से अधिक शब्द जुडत हं अतः वचन 
बहूव चन होना चाहिए पर हिन्दी मं कुछ उब्द एसे हं जो सदाः 
एकवचन मं ही प्रयुक्त होत हं ओर कछ ए५ हं जो बहुवचन में 
जेसे-(एकव चन) दाट-रोटी खाई । (बहुवचन) माता पिता 
यहा आय, राम लक्ष्मण कहत थे । परन्तु विभक्तिपरे होन पर 
वहुवचन का चिह्न "ओं" नहीं टगता हे । जेसं--रामलक्ष्मण 
(राम लक्ष्मणां नही) न बन की ओर प्रस्थान क्रिया । परन्तु 
जब्र समस्त होनवाले शब्द्‌ बहुत व्यक्तया या पदार्थो के किए 
अति हों तब विभक्ति परे होने पर भी बहुवचन कं चिह्न “ओं 
ए, आदि अति हँ । जेसे--धनी-मानियां ने, सेठ-साहूकारयं से। 
कभी कभी तो बहुवचन सूचक विकार प्रत्येक खण्डके साथ 
पाया जाता हं । जके-- आपके लड़के-ख्ड्करिया कितने द | 
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पहुव्रीहि 

जिस समामे कोर पद भी प्रधान नह्य होता 
चरिक समस्त शब्द अपने पदों से भिन्न किसी सन्ञाका 
विशेषण होता है उसे बहत्रीहि समास कहते हं । जेस-- 
दशकन्धर = दश ह कन्धर ( गरदन, सिर ) जिसके, यदह 
रावण का विञेषण है । अनन्त = नहींहे अन्त जिसका, 
इंदवर क! विशोषण हे । हिन्दीम इस समास के विग्रह मे 
"वालाः का प्रयोग होवा हे; जेसे--दोस्मा=दो रगोंवाखा | 
अदोना = नहीं है छोन जिसमें, न खोनबाला । 

कर्मधारय ओर बहुत्रीहि समास मे यह अन्तर हे कि 
कर्मधारय मे समस्तपद का पहला खण्ड दूसरे खण्ड का 
विशेषण होता हे पर बहुत्रीहि समासमे सारा समस्त पदं 
अपने पदों से भिन्न किसी पद्‌ क विशेषण होता हे । 

कई समस्त शब्द अथ भेद से अनेक समासा से सम्बन्ध 
रखते हें । जंसे- 

अध्यापक के रक्त नयन (गल अचि) देख कर विद्यार्थी 
सहम गये इस वाक्य मे रक्त नयनः मे कमधारय समास 
है, ओर “क्त नयनः (खर खों वाटे ) मनुष्य को 
देख कर... ..” म “रक्त नयन' में बहुत्रीहि समास हे । 

ए अभ्या 
# १, समास किते कहते हँ ओर विग्रह किसे 2 
7२. हिन्दी मे समास के कितने भद हं प्रस्येक का लक्ष आर 
तीन तीन उदाहरण लिखि । 
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4. तत्पुरुष ओर कमधारय मे, कर्मधारय ओर द्विगु मै क्याभेद 
₹ टस को उदाहरण से समञ्चाओ। 

४. नीच ल्खि समस्त शब्दों का विग्रह करो--राजपुरुप, दण्ड- 
भय, व्यवहारकरुगट, दशानन, कनफटा, सचन्चूुठ, भलामानस, सुकेशी, 
पवित्रकीति, गमागम, मागव्यय, महारानी, अपुत्र, बारदर्धिगा, चतुर्युज 
गड़वोला, प्रा्तधन, पतश्चइ, सेठसाहूकार, त्रिलोकी, नरनारी, दालमात, 
अटठन्नी, चारदिन, गोबरगणेश, मुखचन्द्र, चन्द्रमुख, वाचस्पति, 
मनसिज, चि डीमार, ग्रन्थकार, कठफोडा, गङ्गाजक, अमृतधारा, रसोईषर, 
दृरवरदत्त, कपड़छान, कृष्णपण, पदच्युत) कामचोर, पुरुषोत्तम । उक्त 
शब्दोमे जो समास हूए हं उनके नाम भी च्खिो। 





पौदहवों अध्याय 
सन्धि 


दो अक्षरो के पास पासं होने के कारण मिल जान 
मे उनमें जो विकार होता है उसे सन्धि' कहते हं । जस-- 
राम+अवतार = रामावतार । इसम राम का अन्त्य "अ! आर 
अवतार का पहला “अ मिलकर (दीघ) अआ! हो गए ह । इस 
 परिवसन को सन्धि कहते हें । 

सयोग ओर सन्धि मे यह अन्तर है कि संयोग होने पर 
अक्षर बद्रते नहीं पर सन्धि म उच्चारण के नियमानुसार एक 
या दोनो अक्षे में परिवतन हो जाता हे । कभी उनकी जगह 
“उन से भिन्न कोड तीसरा अश्चर भी आजाता दहं । इसक 
अतिरिक्त संयोग केवल व्यञ्जनो मेही होता हे पर सन्धि स्वर्यो 
ऊौर व्यञ्जनो दोनों म होती हं । 

[ सन्धि का विषय सस्रत सं सम्बन्ध रखता हं । सस्कृत 
मे सन्धयो क बहत से नियम हे । यहा कवल व ही नियम 
दिये जा्येग जो हिन्दी म विरोष रूप स प्रयुक्त होने वारे सस्कृत 

दौ की बनावट समञ्चने के टिए आवदयक हं ] | 
| सन्धि तीन प्रकार की ह-(१) खर सन्धि (२) व्यजन 
सन्धि (३) विसगे' सन्धि । 
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१. स्वरसन्धि 

दो स्वरों के पास पास आजनेमेजो संधि होती 
ह उस स्वर साध कहत ह | स्वर-सधि के नियम नीच दिए 
जात ह-- 

(क) यदि दो सवण (सजातीय) स्वर पास पास आवें तो दोनों 
के बदले सवण दीं स्वर हो जाताहै अर्थात्‌ हस्व या दीर्ध 
अ,इ, उसे पर यदि हस्व वा दीघअ, इ, उहांतो दोनी के 
स्थानम वही दीघ स्वर ही जाता हं, इसे दीघ सधि कहते 
हं; जेसे-- 

अ या आ+अवा आ = आ--परम + अथे = परमा 
रत्न+आकर = रत्नाकार, विद्या+अभ्यास = विद्याभ्यास, विधा+ 
आलय = विद्यालय । 

इ या इ+इया इ -इ--कवि + इन्द्र ~ कवीन्द्र,कवि+ 
ङश्रर-क वीरवर, मही+उन्द्र-मदीन्द्र, क्ष्मी+इंश = रक्ष्मीश्च । 

उ या ॐ+उ या ऊ~उ-गुर+उपदेश्च=गुरूपदेश, सिन्धु+ 
उमि = सिन्धूमि, वधू+उटमव = वधूटसव । 

(ख) यदि अयाआके आगडइयाडइंदहोतो दोनोंको 
मिल करणए,उयाञहोतो दोनों कोभिखकरओ, ओर ऋदय 
तो दोनों को मिलकर अर्‌ होजाताह । इस विकार को गुण संधि 
कहते हे; जेसे--देव+इन्द्र = देवेन्द्र, सुर+ई = सुरेशा महा+ 
इन्द्र = मेन्द्र, रमा+दश्च ~रम, चन्द्र+उदय-चन्द्रोदय, 
महा + उत्सव-महोत्सव, सप्र+ऋषि = सप्तपि, महा+ऋषि = 
महर्षिं । 
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(ग) अयाआकेअगेएयारेह्ोतोदोनोंको मिलष्र 
ठे; ओरओयाओदह्ोतो दोनों को मिटकर ओं दो जति हं । 
इस शिकार को बृद्धि सधि कहत ह; जल-मत+एक्य = 
परतैक्य, एक+दक = एकक, सदा+एव = सदैव, महा+एेरवय, = 
मंहेरवये, बन+ओषधि = वनांषधि, महा+अ।पध = मह।पध । 

(घ) इ, इ, उ, उयान् केअगे कड असवणदसति 
अवितोतोइ,ई केस्थानमेय;उ, ऊके स्थानमंव्‌; ओर 
ऋकेस्थानर्‌ होता, इसे यण्‌ संधि कहते हे; जंसे- 
यदि+अपि = यद्यपि, इति+आदि = इत्यादि, अभि+उद्य = 
अभ्युदय, नि+उन = न्यून,ग्रति + एक = प्रस्ये क, नदी+ अपण = 
 नद्य१ण, उपरि+उक्त = उप्यक्त, सु+आगत = स्वायात, अनु 
एषण = अन्वेषण । 

(ङ) ए, ओ, एे, ओं से परे यदि कों स्वरहो ताएकोअय्‌ 
ओकोअव,रेकोआय्‌ तथाओंको आव्‌ दौ जाता दं, इत 
अयादि सन्धि कहते ह; अस--ने+अन = नयन, भा 
अन = भवन, गे+अक = गायक ; भाउ = भावुक | 

२. व्यञ्जन सन्ध 
व्यज्जन से परे स्र या व्यज्जन अनि से व्यञ्जन मं 
जो विद्छार होता हे उपे व्यज्जन सन्धि कहते है । व्यज्जन 
सन्धि क मुख्य मुख्य नियम नीच दिये जातं ह्‌ । 

(क) क्‌, च॒;,ट्‌ ओरप्‌ के आग कोड स्वरया किसी वग 

कातीसरा चोधा अक्षर अथवाय्‌,)रःट्‌,व्‌ मस काइ वण 
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होततोक्‌कोग्‌,चूकोज्‌,ट्‌ कोड्‌ ओरपृकोवृ दहो जाता 
ट; जस-- वाक्‌ + इश = वागीश्च, वाक्‌ + दान = वाग्दान,षद्‌ + 
द्रान = षड्‌ दशन, अप्‌ +ज = अब्ज । 

(ख) किसी वगे क पट या तीसरे वण से परे यदि किसी वर्म 
का पाचवां अक्षरहोतो वगेके पहले ओर तीसरे अक्षर के 
स्थानम उसी वग का प।चर्वा अक्षर हो जाता दहै; जेसे--वाक्‌+ 
मय~ वाङ्मय, पट्‌+मास~षण्मास, जगत्‌+नाथ-जगन्नाथ । 

(ग)त्‌केअगेकोईं स्वरःग्‌,घू,द्‌,धू, व्‌, म्‌, अथवा 
य्‌र्‌,व्मसे कोड अक्षरहोतोत्‌कोद्‌ हो जाता है; जैसे- 
सत्‌ + आनन्द्‌ = सदानन्द, जगत्‌ + इश्च = जगदीश, भगवत्‌ + 
भक्ति=मगवद्धक्ति, तत्‌+ रूप तद्रप। 

(घ) त्‌ वादूकोचयाछ्ृपर होने परच्‌, ज॒याञ्च ररे 
होन परज्‌,द्‌याट्‌ परे होने परट्‌,इयाद पर होने पर 

आरद्‌ परे होनेपर ट्‌ हो जाता है; जेसे--उत्‌ चारण = 
उच्चारण, उत्‌ +छद्‌ = उच्छद्‌, सत्‌ +जन = सज्जन, विपद्‌ + 
जार = विपञ्जाठ, बृहत्‌ +दीका = बृहटीका, उत्‌ +डयन = 
उड्यन, तत्‌ + टीन = तह्ीन ! 

(ङ,)त्‌याद्‌केबादश्होतोत्‌यादूकोच्‌ आर 
कोहो जातादह ओर अगरदह्‌ परे होतोत्‌ कोदूगीरह 
कोधूहो जाता दहे; जेसे-सत्‌ +दास्त्र = सच्छास््र, उत्‌ + 
हार = उद्धार । 

(च) छ केपूवेस्वरदहोतोष््‌केपूतवैच्‌ का आगम होता 
हे; जेसे--बवि+दछेद = विच्छेद । 
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(छ) मूके वाद यदिकूसम्‌तकक। कोई व्यंजनदहोतोम 
को अनुस्वार अथवा बाद्‌ के वणैकेवगेका पां च्वौ वणहो 
जाता है ओर यदि कोई अन्य व्यंजन हो तो अनुस्वार हो जाता 
है; जसे--सम्‌+कस्प-संकत्प या सङ्कल्प, किम्‌+चित्‌ 
फिचित या किचित्‌, सम्‌+तोष=संतोष या सन्तोष, सम्‌+ 
पूण=संपूण या सम्पूण) सम्‌+वत=सवत्‌ › सम्‌+ संशय 
पर सम्‌+राट-सम्राट्‌ ही वनता ह । 

(ज) ऋ,र्‌यापूकेबाद्‌ यदिनहोउसेण्‌ दो जाता हे 
चाहे इनक वीच मे कोई स्वर कवर या पवगे का कोड बण अथवा 
यू व्‌ मे स कोड वण भीदहो । ज मे--भूष्‌ +अनभूत्रणः 
प्र+मान-प्रमाण, ऋ+ननऋण, राम+अयनमायण । 

(ङ्ज) यदि क्रिसी उब्दकं आद्यस्‌ क पृचैअ, आको 
रोड कर कों ओर स्वर अवतोस्‌ कोप्‌ हो जाता हेः जसे- 
अभि+सक-अभिषक, वि + मम= विषम । 

(ज) यौगिक शब्दों मे यदि पटा शब्द्‌ नकारान्त होतो 
उसकेन्‌ कारोपहोजाता दहे; जस--राजन्‌+आज्ञा=यजा्ञा । 

(ट) हृस्व के बादर्‌से परे यदिर होतो पटटेर का 
लोपो जातादहै, ओर उसस पदे का हस्व म्बरः दीघ दहो 
जाता हे; जेसे--निर्‌ +रोग= नीरोग, निर्‌ +र -नीरस । 

३. विसगे सन्धि 

विस्म के याद्‌ स्वर या व्यञ्जन के आने प्र॒ विसमं 
मरे्ो विकार होता है उमे विसर्गं सन्धि कहते द। 
विस सन्धि के मुख्य मुख्य नियम नीच दिये जाति ह । 
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(क) विसग केअगेचूया। छ्‌ होतो विसगकोय॒, ट्‌या 
द्रहोतोप्‌ओरत्‌,थूहोतोस्‌होजाताहै। जेते निः+चन 
निश्चर,दुः+तर = दुस्तर, धनुः+टकार = धनुष्टकार | 

निः दुः ओर व्रहिः के वित को क्‌,प्‌याफ्‌ पर होने पर 
पह जाता दे, जसे -वहिः+कार=वदिप्कार, नि-+करड = 
निष्कलङ्क, निःत+प।प-निष्यप, निः+फल निष्फल, दुः+कर = 
दप्कर | 

(ख) विसगक्रपरेश्‌,पूयासहोतो विकल्पते विसग 
कोपर कावणे होता जम--दुः+शासन-=द्रशासन या 
दःासन, निः+-सन्देह-निःसन्देह या निम्सन्देह । 

(ग) यदि विमगेक पहठेअ ओर पीछअ या वर का 
तीसरा, चथा या पाचर्वो अक्षर अथवा य्‌ रट्वूद्मेपे 
कोड अश्चरदहोतो पटे अ" ओर विसर्मकेखान मे (ओः 
हो जाता है ओर पिट (अं का टोप हो जाताह। जमे- 
मनः+अभिराम=मनोभिराम, अधः+गतिअधोगति, तेजः+ 
राि=तेजोरा्ि, मनः+हर~मनोहर । 

(घ) यदि विसगे क पदटे अ! ओर (आः को छोड ओर को 
स्वर हो ओर पीठरेकोटं स्वर, वग का तीसरा, चौथा ओर पाचर्वो 
अक्षर अथवाय्‌,व्‌,र,ट््‌; ह्मे सेकोई अक्षरहोतो विसमं 
कोर्‌ हो जाता दै; जेस--निः+आश्चा=निराशा, दुः+उपयोग= 
दुरुपयोग, निः+गुणनिर्शुण, वदिः+मुख=वदिर्युल । 

(ङ) यद्वि अकारक आगे विसगे हो ओर उसके अगे अ 
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को छोड़कर कोर ओर खरो, तोविस्गेका ोपदहो जाता 
है । जेसे--अतः+एव--अतएव । 
कुछ अनियमित सन्धिरया- नमः+ कार नमस्कार, तेजः+ 
पुज-तेजोपुंज, पुरः+कार पुरस्कार । 
८ अभ्यास 
९. सन्धि किते कदते टै, ओर कितने प्रकार कीदहोती हे ! 
(९. निम्नलिखित शन्दों मे सन्धिच्छेद करो-- 
अन्वित, दुष्पराय, उज्ज्वल, दिगम्बर, सचिदानन्द, यशोभिकापी 
संचय, सद्धर्म, रारजचन्द्र, विद्यालय, निवल, नीरव, उदयाचल) निश्चिन्त 
रवीन्द्र, राजर्पि, विद्यार्थी, उन्मत्त; परमात्मा, मारतेन्दु, खेच्छा; 
अत्यावश्यक, तृष्णा; वयोवृद्ध । 
९, ३. निम्रटिखित म तन्धि क्यो- 
शिव+आलय, वपितरू+अनुमति, सत्‌+गति, अतः+एव सतू 
चरित्र, उत्‌+लछास, बहिः+मुख, यशः+दा, मनु+अन्तर, दिक्‌+विजय, 
उत्‌+रिष्ठ, मनः+हर, तत्‌+हित, तत्‌+मय, सु+सुति, स्+छन्द) मटा+ 
श्वर, हरि+इच्छा) रीति+अनुसार, वधू+आगमन, सत+्राल्र | 


- कवक 


सयो हिन्दीमे प्रयुक्त होते, ह 


पन्द्रहषों अध्याय 
तत्सम ओर तद्भय शब्द 


हिन्दी भाषा में जेसा पटे ख्खिाजा चुका हं तीन प्रकार 
क शब्द्‌ हं । (१) तत्सम--जो संकेत के शव्यं योक 


स--लक्ष्मी, रूप, सन्दर; 


(२) तद्धव जो संसृत शब्दो के बिगड़ हुए रूप है, जेसे- 
अनाडी (अनाय) उट (उष्ट्‌ ), खार (क्षार); (३) विदेशी शच 
अथात्‌ अरत्री फारसी आदि भाषाओं के शब्द्‌, जैसे--स्करूख 
प्रान । यहा कुछ तद्भव शब्दां को सुचीदीनातीहे। 


अपभ्रंश 
अजान 
अधा 
अपजस 
अच्छत 
आग 
असू 
उत्त. 
उदछाह 
आट 


शुद्ध सस्रत 
अज्ञ 
अध 
अपयश् 
अक्षत 
अग्रि 
अश्र 


क । 


उट्टूक 
उत्साह 
अष्ट 








अपभ्रश डुद्ध सस्त 
आज अदय 
आधा अध 
असि अशा 
आसर आश्रय 
आम आम्र 
तिय ॥ 

तिरिया \ 

थ सट 
थन 
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अपञ्चज् 
किवाड 
कुरहाडो 

कुओं 

काट 

कहन 

दूध 

गदहा 
गाभिन या | 
ग्यावन | 





घर 
घी 
चद्‌ 








छोर 
जस 


जेठा 
तुरन्त 
सावला 
सेत 
सेज 
सुद्दाग 


शुद्ध सस्त 


कपाट 
कुटार 
कूप 
के 
कथन 
ग्य 
गदभ 


गमिगणी 


(| 
घृत 
चन्द्र 
चूण 
क्षोप 
यडा 
जिहा 
ज्य 
त्वरित 
इयामर 
सित, इवेत 
शय्या 
सोभाग्य 





तःसप्र ओर तद्धरव शब्द्‌ 


अपएश्रश 
द्ही 

दीपा 
धुआं 

नून 

पत्ता, पात 
पती 
पत्थर 

पूरा 

पूत 

पिय, पिया 
बहू 

बिनि 
व्याह 

भाइ 
माथा 


मूरत 





ररणा 


रिस 

भ 
सां 
सात 
सीख 
सहाटग 


शुद्र सस्करृत 
द्धि 
दौपक 

धूम्र 

खवण 
पत्र 
पत्री 
प्रस्तर 
पूणे 
पुत्र 
प्रिय 

वदू 

भगिनी 
विवाह 
भ्राता 
मस्तक 
रुक्ष 

रोष 

डात 

सपत्नी 

शिक्षा 

गुभखप्र 





शब्द्‌ विचार १७५ 


अपञ्रश सुद्र सस्तत अपश्रर राद्ध सरकृत 
साई स्वामी हाथ हस्त 

सच सत्य हिय दद्य 
सपना स्वय 








तरसीकृत ` ठरुसीकृत रामायण मे निम्न रव्य मिरे हं जो पाय, मापुमिक मायण मे निम्न शब्द्‌ मिरे हँ जो प्रायः आधुनिक 
हिन्दी मे प्रयुक्त नहीं होतेः-- 

भुअन ( भुवन ), भेउ ( भेद्‌ ), ना ( नाम ), समउ ( समय ), 
जोति ( ज्योति ), खोयन ( रोचन ), सीव ( सीमा ), सुतंत्र ८ स्वतंत्र ) 
दह ( दस ), अपछरा ( अप्सरा ), सचिडउ (सदिव ), पसु (पञ्च ), षेम 
( क्षेम ), धरम ( धमं ), जनम ( जन्म ), नाह ( नाथ ), जूहा (यूथ ) 
दोह ( दोद ), सामुहं ( सम्भुख ), नेह, ८ स्नेह ) धिर ८ स्थिर ) । 


तीसरा खण्ड 


------- अ 9 अ --- 


(-, र्‌ 
ककय केकर 


(^~ \.11{8\ 


8 +£ 

_ _„_ 

| ष क 

तरप जर ५2 

वाक्यम शब्द किमीन क्रिसीक्रप म प्रयुक्त होतेद। 
बाक्यको बनानवाल उब्दांकाणफदूतर स छिङ्क, वचन. पुरुष 
काट, कारक आदिक कारण सम्बन्ध रहताह तथां कोड उष्टं 
किममी विभक्तिमे ओर कोड किसी विभक्तिमे प्रयुक्त टोताहं; 
अतः वाक्यविचारम शब्दोंक करम (140), शब्दां कमल 
(८००८०1५) त्था वाक्य-विग्रह (21191553) आदि का वणन होगा | 

>| 

वाक्यम ज्ञब्द्‌ अपन अथ आर सम्बन्धकं अनुभार 
यथास्थान रखे जाने पर विवक्षित वःक्याध को टीक ठीक 
बताते हे । इस प्रकार वाक्य मे अब्दो कें यथास्थान रखन को 
क्रम कहते हें । 

क्रम के कुछ नियम आगे दिये जति ह । 
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(क, साधारणतः वाक्य मे पहटे कता,फिर कर्म या पूरक ओर 
अन्तमक्रियारखीजातीहे। जंसे-- मेरा भाई खाना खाता दहः: 
वह दूत दं । जादो कमनं हों वह गौणकर्म पहट आर प्रधान कम 
पाठ रखा जाता ह; जेसे--उसने मोहन को वह बात 
सद्य! दो | 

इनके अतिरिक्त विशेषण तथा दूसरे कारको मे आनेवारे 
दव्द्‌ उन शर्ब्दं से जिनके साथ उनका सम्बन्ध होता षै पटे 
रसे जाते हे; जेमे--वीर पुरुष अपने देश की सवा को अपना 
कतव्य समञ्जत ह । क्रियाविशेषण क्रिया स बहुधा पूवे आते 
ह; जस--वरह्‌ वृहू भाग गया। 

(ख) करण, सम्प्रदान, अपदान, आर अधिकरण य चार 
कारक प्रायः कतो ओर कमे क बीचमे आतेहै। इनमेंमी 
पहले अधिकरण, फिर अपादान तत्पश्चात्‌ संप्रदान ओर अन्त 
म करण कारक आतादहे । यदि अधिकरण एक से अधिक 
हो, तो पहठे काटवाची अधिकरण रखा जाता है ; जसे- बह 
दिनम घर (घरमं) रहतादहे। 

(ग) सम्बोधन प्रायः वाक्य कं आदिमं आत। है। 
जसे- भाई ! क्या कर रहे हो! 

(घ) विधेय विशषण, उपाधि (५५८९१८९) अ।दि सूचक विशे- 
पण तथा समानाधिकरण शब्द्‌ विशेष्य के बाद्‌ आत हें परन्तु 
पदवी (५०९) सूचक शब्द्‌ विष्य के पहले ही आते दै ओर 
धिभक्ति पीछे आनवाले शब्द के साथ गती हे । आपकी कलम 
उत्तम हं । चिवदत्तजी शाही प्रकाण्ड पण्डित हें । सर्‌ आश्युतोष । 


` कः च्छः "वा ) "राः 
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(ढः) प्र्नवाचक शव्द उसी के पहटे रक्खा जाता € 
जिसके विषय मे मुख्यतया प्रञ्न किया जाय । प्रञ्रवाचक रान्द 
क इधर-उधर होने से वाक्यका अथ बदल जाता हं । जस 
‹“मनोहर क्या पद रहा हे ?" (अथात्‌ कानसी पुस्तक पट्‌ रहा 
तरे) ओ।र “क्या मनोहर पद्‌ रह। हे '› ( (पट्‌ रहा हे या नहीं) 
न दोनों वाक्यो का अथ क्या" के स्थान-परिवत्तन क 
कारण भिन्न भिन्नो गयां । 

(च) भी, ही, तो, भर, तक इत्यादि उाब्द उन्हीं कं पीर 
ओर कवल, सिफं आदि शाब्द उन्हीं के पहर आत हं जिनकं 
बारेमे य निश्चय प्रकट करते हं या जिनकी विद्योषता दिखाते ह। 
इनके इधर-उधर होने से भी वाक्य के अथे म अन्तर पड़ जाता 
ह । जैसे- मे मी पद्‌ रहा हूं (कोई ओर पद्‌ रहाहंसाथममी 
पद्‌ रहाह्रू),म पट्‌भीरहाह्ू (साथ-साथ ञरकाम भीकर रहा 
>) । आजम दही वाजा वजाङ्गा (ओर कोड नहीं), अजमं 
बाजा ही बजाञंगा (ओर कु नहीं बजाञगा)) आज हीमबाजा 
वजाङ्गा (फिर कमी नरह) । आज केवट म स्कूट गया था (आर 
कोई नहीं ) आजम केवटस्कूल गया या (ओर कहीं नही) 

(द) जब, तब, जहा, तहा आदि सम्बन्धत्ाचक क्रिया- 
विङ्ञषण बहूधा वाक्य क आरम्भम आतह जस--जव म 
गया तव वे कुछ लिख रह थ। 

(ज) पू्ैकालिक क्रिया अपने कमादि सहित मुख्य क्रिया 
ऊ पहले आती है; जैसे--म डाक देखकर यहा से चर्छगा । 

(ञ्च) सम्बन्ध बोधक अत्यय जिस संज्ञा या सवनाम स 
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सम्बन्ध रखत ह उसक व।द्‌ आते हं । योजक अव्यय जिनको 
जोड़त हे उनके वीच मे अति दै, द्योतक अव्यय प्रायः वाक्य 
कं आदिमे अतिदटें। जसे--अआायके अनुसार व्यय करो} 
तुम आर हम मित्रहं। हा! यह हो क्या गया ' 

उपर क्रमक कुछ एक नियम शिखे गये हैँ । परन्तु अव- 
धारण क लिये अथवा किसी ब्द की प्रधानता जतटाने के 
लि्‌ इन नियमों का व्यतिक्रमहोजाता हे) तैसे-पिटन। 
था मुञ्च पर पिट गया वह (कता के पटे क्रिया), विद्रानों की 
सगति म रहकर मूख भी विद्रान्‌ हो जात दहै (कती से पहले 
पूवेकाटिक); गीततो म॑ने सुना दही नही; परसाों वह गया; 
चतुर तो वह ह ही,दद्‌ होना चादिय तुम्हे अपने धमं मेःइव्यादि। 

कविता म आवश्यकतानुसार प्रायः समी पदोंका स्थान 
परिवतेन शिया जाता हे । जेसे--"आज करते है विजयकी 
कामना सव वीरवरः। 

अन्वय या मैट 

वाक्यक पदांका दूसरे म लिङ्क, वचन, पर्ष, 
काल आदि के अनुसार जो सम्बन्ध रहता हे उसे अन्वयः 
या भल कहते हँ । वाक्य मे कत्त या कमं के साथ क्रिया 
का, सज्ञा के साथ सव्रनाम का, सम्बन्धी के साथ सम्बन्धं 
का ओर व्रिशेष्यके साथ विश्चेषणका मेढ रहता हं । म 
सम्बन्धी अनेक नियम प्रसङ्गवरा लिङ्ग, क्रिया आदि 
परकरणों मे कहे जा चुके हं अब ऊुछ ओर नियम यहा छिखि 
जाते ह्‌-- 





२७९ कम आर मर 


क्रियाकाकताया कमसे मेल 

(क) जह कता विभक्तिरहित हो वरहा क्रियाकामेट कता 
के साथ होता है अथोत क्रिया के पुरुष, लिङ्ग ओर वचनकती 
के अनुसार होते हें । जहा कता विभक्तिसहित ओर कम विभक्ति- 
रहित हो वहा क्रियाके पुरुष, लिङ्ग ओर वचन कमे के अनुसार 
होते है ओर जरह कतौ ओर कम दोनों विभक्तिसहित हों वहा 
क्रिया सद्‌ा अन्यपुरुष पुष्लिङ्ग एकवचनमे होती है। जब क्रिया 
काकमनहो सके (जेमेभाव वाच्यम) याकभलप्तहोतो 
सविभक्तिक कत्ता की क्रिया एकवचन, पुंद्जिङग प्रथम पुरुष मे 
आती हे । जसे--मं षेटता हू, वे वरती ह | मने अमरूद 
खाया, नारञपविया खाई । राजा न मन्त्री को वृलाया । इतनी 
रात गये भी मुञ्चसें सोया नदीं जाता था। मेने देखा था। 

(ख) यदि वाक्यम विभक्तिरदित कताहोँतोएक वचनम. 
पर हां एकसे अधिक्रआर वे परस्पर "ओर" यां इसी तरह क 
किसी अन्य योजक द्वारा जुड हृए हों तो क्रिया बहुवचन मे 
होगी । जसे--राम ओर इयाम खेरते है । 

(ग) विभक्तिरहित अन्क क्ताओं स यदि एक ही वचन का 
अथ निकठे तो कर कत्त! होने पर मी क्रिया एकवचनमे ही आती 
हे । जसे~ -आपको देखकर मेरा उत्सा, वेय ओर आनन्द 
दुगना हो गया । 

(घ) आद्र प्रकाशित करने के टिए एकवचन कतौ के साथं 
भौ बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है । जेसे --महाराजञ कहने 
खग; डाक्टर साहब आज अनब हे | 











वाक्य-विचार १८० 

(डः) यदि विभक्तिरहित बहुवचन कतो भिन्न भिन्न गों 
कंहांतोक्रियाहोगीतो बहवचनम पर उसका छिग अन्तिम 
कता के अनुसार होगा| जसे--- प्रतिवप हजारों स्त्रियो ओर 
पुरुष गगा-स्नान को जाते हं या हजारो पुरुष ओर स्तिया गगा 
स्नान को जाती है| 

(च) पर यदि भिन्न भिन्न लिङ्गोंक कता एकवचन महां 
तो क्रिया प्रायः पुस्लिङ्ग ओर बहुवचन में होती हे। जस- 
जब मे वहा पहुंचा तो राम ओर शकुन्तखा खेल रहे थे । इस राअ्य 
मं वाघ ओर बकरी एक घाट पानी पीते 

(छ) यदि भिन्न भिन्न खङ्गं के विभक्ति रहित कता भिन्न 
भिन्न वचनोंमहोतो क्रिया बहवचनम होगी ओर उसका लिङ्ग 
अन्तिम कतो के अनुसारहोग। । जेस- वह एक वेट दोगोर्पे 
ओर बहत से घोड़े चर रहे थे । वहौएकवबेलदो घोडे ओर 
बहुत-सी गोएं चर रही ह । एेसे स्थानां में प्रायः पूल्लिङ्ग ओर 
बहुवचन कता अन्त में रहता हे । 

यदि पिछला कतो एकवचन में हो तो क्रिया एकवचन ओर 
वहुवचन दोनां मं आसकती हं । जेसे-दो गोए,तीन घोड़ ओर 
एक बे वहा चर्‌ रहा था (चर रह थ) । 

(ज) यदि वाक्य मं विभक्तिरहित अनेक कतादहों ओर 
उनके बीच म भ्या' आदि विभाजक शब्द्‌ हों तोक्रिया का लिङ्ग 
आर वचन अन्तिम कतौ के अनुसर होता है। जसे-राम 
की गों या मोहन का घोड़ा व्रिक्रेगा । मोहन का घोड़ा या 
राम की गोए बिकेगी। 
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(ञ्च) यदि एक ही वाक्यमे भिन्नभिन्न पुरुषां के विभक्त रहित 
कतौ हों तो क्रिया उच पुरुष के अनुमार होती ह । उत्तम पुरुष 
कोलवसे चा समञ्चना चाहिए, मध्यम को दृसरं स्थान पर 
ओर अन्य पुरुष को तीसरे स्थान पर । जसे--हम ओंर तुम 
पटृग या तुम ओर हम पग । हम ओंरव खेलेग । तुम 
ओरतरे वरो7 । दम तुम ओर ब खेर्ठेगे या तुम हम आर 
व खरुगे । 

(ज) उपर ल्खिा जा चुका ह कि जहा कतां सविभक्तिक 
हो ओर क्म निरविंभक्तिक वहा क्रिया कम के अनुसार होगी । 
याकम एकसे अधिकहोंतोजो कम निविभक्तिक होगा 
क्रिया उसी के अनुसार होगी जस-मोहन ने गरी को 
पेसा दिया | मोहन ने गरीब को पसे दिय। 

(ट) जिसकं लिङ्गम सन्दहहो एसे कता अर कम क 
साथ क्रिया पहिङ्गम आतीदह। जमे--आज कान आया 
था ? वरह कु दखा था ! 

(ट) कुछ उब्दां का करवट वहूुवचनमंदही प्रयोग होता 
हे । अतः उनके साथ क्रियाभी बहुवचनमें ही आएगी । 
ज्रसे- राम क वियोगमं महाराज दशरथ के प्राण निकट 
गये । पुत्र को देखते ही उसके आसू निकट पड़ । 

सज्ञा ओर सवनाम का मेल 
(क) सवेनाम क रिङ्ग ओर वचन वही होत हं जो संज्ञा क,जिस 
के बदले वह प्रयुक्त होता दं । जसे--जो कन्या चारां विषर्यो मे 
पास हृद टै वही जमात में चदा गहे । सवित्री बोम तो 
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कहाँ कीनरद्री । सुरेश कह गया कि आज्ञ वह आवेग । 
यदि कोडस्त्री अपन परिवार के पुरुषों ओर स्तयो दोनों की 
पतिनिधि हाकर बोटे तो सर्वनाम पुदट्ग मे होगा । जमे- 
राकुन्तला कन लगी, अप छोग धनी ही सही पर हम आपके 
पास भीख मागनतो न्हींआपर जो एसी बात सेनारहे ह । 

(ख) एक ही सज्ञाके बदलतू ओर तुममँ ओर हम,आप 
ओर तुम अथवा श्रीमान्‌ ओर आपका प्रयोग नहीं करना 
चादिए किन्तु एक प्रसङ्ग मे जिस ब्द का पहटे प्रयोग श्जिय। 
हो उसी का प्रयोगवादमं मी करना चाहिए । ज -तुम नहीं 
आएतोइसमेंतराहीदोपहै' गलत ह इसके स्थानमे तुम 
नटी आए तो इसमें तुम्हारा ही दोप द्धै" होना चाहिए | 

सम्बन्ध ओर सम्बन्धी का मल 

(क) सम्बन्ध कारक के विभक्ति विह मे वही लिङ्ग ओर 
वचन होते हजो सम्बन्धी शब्द्‌ केहोतेहे। जसे- सेऽजी फा 
घोड़ा,सठजी करी वदहटी, सेठ जी के टक, संठजी की कन्याये । 

(ख) जव सम्बन्धी पद पु लिङ्ग हो आर उसक आगे कोई 
विभक्ति होतो उसके एकवचन मे होने पर भी सम्बन्ध कारक 
म का! आर्‌ "राः की जगह के' ओर ररे: चिह्न टगताहै। 
जसे--सोहन के धन का उपयोग करना अनुचित है । तुम्हारे 
दान का रुपया सुरक्षित हे 

(ग) जव अनेक सम्बन्धी होते ह तव सम्बन्धी का चिह 
पटट सम्बन्धी के अनुसार होता ह । जेस--उसका धन ओर 
स्री समोनष्रहो गये। 





१९८३ क्रम आर मट 


विशेष्य ओर विशेषण का मेल 
(क) विशेषण के लिङ्क, वचन ओर कारक विराष्य क्र 





अनुसार होत हं । लिङ्ग, वचन आदिकं कारण विक्पणो मे + 


कह[ रूपान्तर होता है ओर कहं नहीं यह विशेषणो क 
अध्यायमे बताया जा चुकाहे | | 

(ख) विभक्ति सदत स्त्रीटिङ्क कमेकारक का विधेय 
विशेषण प्रायः पुरिल्ङ्कमें होता हे; जेस- दीवार को रसन 
पीटा कियाद, 

(ग) एक विशेषण के कड विरोष्यहोंतो विज्ञेषण के, 
िङ्ग, वचन उसी विशेष्य के अनुप्तारदहोतेहं जो प्रमीप हो, 
जेसे-- नये पट्ग ओर दरिया, नटे वत्तिर्यौ ओर टेप । 








दूसरा अध्याय 
प्रयोग- मुहावरे तथा टोकोक्तियो 
प्रयक भापामे वहत बार एसा होता ह कि कड पद विज्ञेष 
पदों के साथ प्रयुक्त होते हं अथवा विलक्षण अथको प्रगट 
करत ह्‌, इस प्रयोग कहते हं । य प्रयोग साहिल को बार-बार 
पटने स जान जाते दहे। इस सम्बन्ध मं कोड विशेष नियम 
नहीं टिखि जा सकते; जंस-मं तो एकन दो को ही जानता 
ह । (तीन-चार' का इस अथ में प्रयोग नहीं होता । वह 
विद्या मं ब्रहस्पति हं" इस अ्थमं विद्या मं “इन्द्रः एसा प्रयोग 
नहीं होता । '्चुगी खाना" कहा जाता दं चुगली पीना" नहीं 
कहा जाता । 
जव कोड वाक्य वा वाक्यांश पर्ोँकं ताधारण अथको 
प्रकट न करके किसी विलक्षण अथमें प्रयुक्त हो तो उसे वाग्धारा 
अथवा मुहावरा कहते रं । जेमे-- वह भड्कीटी वस्तु देखकर 
ल्ट ह। गया अथात्‌ रञ्च गया; हरिसिंह न पठाना कं 
दांत खद कर दिये अथात्‌ उन्दं पराजित कर द्या । इन 
मुहावरों के प्रयोग से भाषाका सादय बद्‌ जाता हं । इनकी 
रचना का कोड विश्लेष नियम नहीं है, धुरधर टृखकां के टेख 
पटने से इनका ज्ञान्‌ दो सकता दहै । कु प्रसिद्ध मुहावरे तथा 
उनके अर्भ अगे दिये जाते द-- 








१८५ | मुह।वरे तथा रोकोक्तिय। 


अग अंग मुस्कराना--व्रहूत हो प्रसन्न होना। 
अगार उगखना--गास्से म कठोर वचन कह डालना । 
अगृूढा दिखाना-किंसी चीज के देने से तिरस्कार क साथ इनक्रार 
करना । 
अधे की ठकडी--एक मात्र आधार । 
अधरे घर का उजाखा--इकखोता बेटा । 
अङ के घोडे दोडाना--युक्तिया सोचना । 
अङ्क के पीछेण्ट लिये फिरना-समञ्लनिषर भी उल्टा काम करना | 
अङ्क चरने जाना ) ५ 
समञ्च न आना| 
अङ्क पर पत्थर पड़ना | 
अपना उलट सीधा करना--स्वाथ तिद्ध करना । 
अपना-सा मुह ठेकर रह जाना--असफल्ता से ल्जित होना | 
अपनी खिचड़ी अलग पकाना--सत्र से अलग रहना । 
अपने पाओं पर आप कुर्हाडा मारना--स्वयं अपना नुकसान करना । 
अपने मुह भियामिटहरू बनना--अपनी प्ररीसा आप करना। 
आख उठाना-उुयी नीयत से देखना । 
अख खुखना--दोश आना । 
अखं च।र होना--आख से अख मिलान | 
आंखें दिखाना--क्रोध से धूरना । 
ओंखं नीटी पडी करना--नाराज्ञ होना । 
आंखें फेर लेना--प्रतिकूल होजाना । 
ओजो में धूर श्लो कना-पोला देना । 
ओच न आने देना--क््ट न होने देना। 


वाक्य-विचार १८६ 
आसु पोटना--दिलसा देना | ^ क 
आकाश-पातार का अन्तर-्रहूत अधिक मेद्‌ } \ 
आकार स वाते करना - बहुत ऊँचा होना । 

आगमी डालना- क्रोध को बदाना। 

आट। गीला होना-- किना म प्डना | 

+ट-दल का भाव मादटूम होना--कष्ट का अन॒मव होना} 
अइ हाथा टना--खरी-खोरी सुनाना । 

अपि स बाहर होना--क्रोध के अविद्य मे सुधसखोव्रेठना 
आसमान पर चदाना- अत्यधिक प्रासा करना | 
आसमान सिर पर उदना--अयिक कोलाहल करना । 

इने गिने--योड स । 

इट स इट बजाना--विष्वरस करना | 

इद का र्चोद्‌ होना--चिरकाल पीठे दशन देना। 

उगली पर नचाना-- वद मे रखना | 

उवर खाए बठना--ताक मे रहना | 

उधेड बुन-सोच-विचार । 

उखटो गगा बहाना विपरीत बात करना । 

कमर टूटना-निराशद्यू जाना । ^“) 

कठेजे पर साप लोटना-ईष्या से या दुख से दिल जलना } 
कङजा मुद को आरनौ्ःजी घवराना । 

कागजी घोड दोडाना--ब्ाते ही बनाना कामन करना। 
कान कतरना-- बटूकर काम करना। 

कान खुखना--दोश आना। 














१८७ मुहावर तथा लोकोक्तिया 
कान देना-- ध्यान देकर सुनना । 

कान पकडना- किसी बुरे कामको फिरनक्रनेयात्रतलेना। 
कान भरना-चुगखी करना । 

कान पर जू न रेगना-- बरावर कहने पर भी ध्यान न देना, 
काम आना-य॒ुद्धम मारा जाना 

कला नाग~-अव्यन्त कुटिल या खो आदमी; 

किताब का कीड़ा होना--अधिक पते रहना | 

किस मज की दवा-किंस कामके किए । 

किस मुह से-किस व्रल पर| 

क्रिष्सा खतम होना--ञ्रगड़ा निपट जाना | 

) कुआ खोदना--दहानि पहुचाने का यतन करना | 

` कते की मोत मरना--ब्रहत बुरी तरह से मरना 1 

कोड दम का महमान--मरने क करीव होना। 

कोरा जवाब-साफ़ इनकार । 

कोल्हू का बेल-दिन रात काम करनेवाला, अत्यन्त परिश्रमी । 
खटाइ मे पड़ना--स्मेले मे डालना, कुछ निध्रित न करना ¦ 
रत्रा[क उमना-मटकना)। 

खाखाजी का खर-- आसान काम। 

खिचडी पकाना--गु्त ल्प से कोई प्रड्यन््र करना | 

ख्याटी पुाव पकाना--मनमानी कलनाएं करना । 

गड़ मुद उखाडना--पुरानी बात छे बैठना | 

गरदन उठटाना-- विरोध करना । 

गरदन पर सवार होना--पीछा न छोडना । 


वाक्य-विचार १८८ 


गला घोटना--जवरदस्ती करना | 

गे का हार--अति प्रिय, जो कभी जुदान किया जा स्के। 

गाठ का पुरा--माटदार | 

गाठ मे र्बोधना--अच्छी तरह याद रखना । 

गार बजाना-टंग मारना | 

गिन-गिनकर-धीरे सेयाक्टस, 

गीदड़ भभकी- खाली धमकी | 

गुड़ गोबर कर देना--काम व्रिगाड़ देना | 

गुरु घटा -- वड़ा चाटाक | 

घड़ं पानी पड़ जाना--अव्यन्त लजित होना | 

घर का रास्ता ठेना--चटे जाना । 

घर तक पहुचाना--समासि तक पहुचाना । 

घर बेठे--विना परिश्रम क्रिये । 

घर मे गगा-बिना दौड धूप के किसी वस्तु की प्राति; 

घाट घाट का पानौ पीना--जदा-तदा स अनुव प्राप्त करना। 

घवि पर नमक छिडकना--दुखी को दुवंचनों द्रारा ओर दुख देना । 

घास खोदना-व्यथ समय गवाना | 

घीके दीए जटछाना-मोज करना। 

घोडे बचकर सोना-निधिन्त होकर सोना | 

चरती गाड़ी मे रोड़ा अटकाना--हेते हुए काम मे वित्र लना | 

चाद पर धुकना-करिसी की व्यथं निन्दा करना ओर फटतः स्वयं 
निन्दित होना | 

चादर से बाहर पैर पसतारना~- आय ते अधिक व्यय करना । 


१८६९ मुहावरे तथा लोकोक्तिया 


चार दिन की चोदनी- थोड़े दिन का सुख। 

चार्‌ पेस--च घन्‌ | 

चिङट को पर छगना-- मृत्यु समीप आना | 

चिकना घड़ा--वह आदमी जिम प्र उपदश का असरनहो। 

चुटकियों मं--अतिशीघ्र | 

चुल्ट्‌-भर पानीमे इव मरना--्जा के मारि मृह न दिखाना | 

चू न करना-विरोधम कु न कहना । 

चूडया पहनना--ओंरत वनना । 

चेहरा उतरना--उदास दहो जाना। 

चेहरे पर हवादईया उडना--भयमीत होना । 

चोरी दामन का साथ-- निरन्तर षाथ रहना, अत्यधिक षनिष्ता | 

चौका टगाना--नष्र कर देना । 

छटा हुआ -वदमाश | 

छक्के छ्रुटना--हिम्मत दाना । 

छटी का दूध याद्‌ आना--सव्र सुख भूल जाना) भारी सक्रट्‌ पड़ना । 

छप्पर फाड़कर देना--त्रिना परिश्रम के देना | 

छाती पर मूग दलना--किसी के सामने दुख देनेवाली व्रात करना। 

छाती पर संप लोटना--दष्या का होना । 

जवान म छगाम न होना--अड-ब्रड कद डालना | 

ज्ञमीन पर पेर न पड़ना--ब्रहूत अभिमान होना । 

जट भुन कर कोयला होना-- क्रोध म पागल हो जाना | 

जहर का घट पीना-करिसी अनुचित ब्रात को देखकर अन्दर ही 
अन्दर क्रोध जन्त करल्ना | 


वाक्य-विचार १९० 


जान कं छाल पड़ना-- संकट मे पडना । 

जान पर खलना - खुशी मे प्राण देना । 

जीती मक्खी निगलना--सरासर बरेदमानी करना | 

जूत पड़ना-- नुकसान होना | 

जूती चाटना--चपटूमी करना | 

टका-सा जवाव द्ना-- साफ़ इनकार कर देना | 

टकर का--मुकावलठ का | 

ट्री को आङ्मे शिकार खेलना गुल रीतिसे किसी के तरिस्द 
काम करना | 

रसस मस न होना---जरा मीन हिल्ना। 

टाग अड़ाना- फ्रिज्‌> दखल देना, बाधा डालना | 

टाय टाथ फिस- आयोजना तो ब्रहुत पर फल तुच्छ | 

टट खीर कठिन काम। 

टोपी उलछालना-निरादर करना | 

ठन-ठन गोपा द्छा, कुछ भी नहीं | 

ठोकना बजाना- परीक्षा करना | 

ठोकरे खाना- मूर करना | 

डका बजना--शासन होना | 

डड बजाते फिरना- निकम्मे फिरना | 

इूबती नाव को पार लगाना--संकट से द्डाना | 

डूबते को तिनक का सहारा--निस्सहाय मनुष्य को थोड़ी सी सक्टायता । 

डद इट को जुद। म सजिद बनाना- प्रभक मत चलाना | 

तिनका सिर प्रर रखना--विनती करना । 


१९१ मुहावरे तथा छोकाक्तिया 


तिर का ताड करना--ब्रात ब्रन । 

तिर धरने की जगह न होना--व्रहूत अधिक मीड हाना । 
तोन तेरह करना--तितर.व्रितर करना । 

तत्‌ मे-मे--गाली गरोज, ल्डारई-क्गड़ा । 

तेवर बदलना--अप्रसन्न हे जाना | 

तोते को तरह आख फेरना--वहूत बरैमुरब्वरत होता | 
थाली का बैगन--कमी इस पक्ष मे कभी उस पक्षमे। 
धूकना भी न्ँ-- अत्यन्त घृणा करना । 

धूक कर चाटना--उचन देकर किर जाना | 

द्म भरना-मरोपा करना | 

द्म मारने की फुर्सत न होना--जरा भी समयन दोना | 
दात खट करना-पराजित करना । 

दतो तठे उगटी दवाना आश्चमं प्रगट करना । 

दात निकाटना--व्यथ हसना | 

दाद से पट छ्िपाना--जाननेवाटे से कोड बात छिपाना | 
दाना-पानी- जीविका । 

दामे कुछ काटा होना--ङढ खटके या संदेह की बात होना। 
दाल न गलना--वश न चलना | 

द्‌[हिना दाथ-ब्डा भारी सदायक 

दिन दूना रात चोगुना होना--खूव उन्नति होना । 

दिन फिरना-विधि का विपरीत दोना । 

दिर भिलना--एक दूसरे के अनुकूल होना । 

दीन-दुनिया भूल ज।ना--तरिल्ङुल वेखवर दो जाना । 


वाक्य-विच।र १९२ 


दुटूक बात--योडदहीमे कदी साफ़ साफ़ बात | 
दुनियां की हवा लगना--जगद्‌ व्यवहार का परिचय होना । 
ठम द्वा कर भागना--डर के मारे भागना | 
दूध कादूघ ओर पानीकापानीकरना- ठीक-टीक न्याय करना। 
दूध कं द्तिनट्रूटना-- ज्ञान ओर अनुमवन होना | 
दो कड़ी का आदमी-- तुच्छ आदमी | 
दो नावं पर पैर रखना--दो विरोधी पक्ष क आश्रय लेना | 
धज्िया उड़ना-- दोष निकालना | 
घता बताना-- चलता करना | 
धूप म बार सकरद करना-ग्रिना अनुभव प्रात जरिये आयु रिता देना | 
धोखे की टद्री--भ्रम म डालनेवाटी चीज । 
धोती दीटी करना--डर जाना | 

इधर कारहना न उधर का- किसी काम करान रहना। 
नजर टगना-- तुरी दृष्टि का प्रभाव होना। 
न तीनमेंन तेरह मे- किसी गिनती मे नदीं 
 नमक-मिरच टगाना- व्रात को ब्दा कर कहना | 
नाक कटना--ब्दनामी हाना | 
नाक चट्‌ ना--घरण। करना | 
नादिरश्चाही--सख्त अत्याचार | 
नाक पर मक्खीन बेठने देना--करिसी का एदसान न उटाना। 
नाकम दम करना--व्रहूत तंग करना । 
नाक रख ठेना-- इज्जत वचा लेना । 
नाक रगड़ना--दीनता से प्रार्थना करना । 


१५३ मुहावरे तथा छोकोक्तिथा 


नाको चन चबाना--खुत्र तंग करना | 
नाच नच।ना--पनचाहा करा टना | 
नानी याद आना-दोश्च ठिकाने ह्य जाना | 
नामको भी नर्ही--जय-सा भी नदीं। 
नाम न ठेना--दूर रहना, वचना । 
निन्यानवे के कर मे पडना-- रुपया जोड़ने की चिन्ता म पड़ना। 
नीचा दिखाना--घमण्ड तोडना | 
नीडा पीडा होना-गुस्पे म आना। 
नौ दो ग्यारह होना-एक दम चम्पत ह्यो जानाः ¦ 
पगड़ी उदछाखना-तरेदञ्ज्ती करना । 
पगड़ी रखना--मान रखना । 
पटी पदाना-बुरी सलाह देना | 
पत्थर की ठकीर- द्द्‌ । 
परद्‌ा डाङना--दछिपाना 
पटा भारी होना पक्ष बरल्वान होना। 
पहाड़ टूट पड़ना-- भाय विपत्ति आना | 
पाचों घी मे--लू्र लाभ दोना। 
पाव उखड़ जाना--दार कर भाग निकला | 
प[व धो-घोकर पीना--अव्यन्त आद्र करना । 
पाखाना निकख्ना- डर के मरे बुरा हाक होना। 
पानी का वुखुखा--क्षणभगुर 
पानो की त्द्‌ बहाना-उदारता ते खच करना | 
पानो पानी होना--ल्जासे िर नीचा होना । 


वकिय-वजचार 


पानी भरना--अवयन्त तुच्छ प्रतीत होना । 

पाप कटना--ज्लगड़ा दूर होना । 

पाप मोल ठेना--जान-वृ्लकर वले मे फंसन 
पापड़ बेखना-- अनेक धन्धो मँ रगना | 

पीठ ठोकना--उत्साद बाना । . ` 

पीठ दिखाना- हार कर भाग जान। 

पुर बाधना-- बहुत वदा कर कहना । 

पट म चृह्‌ नाचना--खत्र मूख लगना | 

परां तटे से जमीन निकल जाना--रेश उड़ जाना । 
पोर खोटना-- गुप्त मेद प्रकट करना । 

पो बारह होना--खूव लाभ होना । ` 


प्राण हथटी प्रर लिये रहना- प्राण देन पर उतार होना । 


स-फुस करना-- धीरे-धीरे मन्त्रणा करना | 
‰क-दक कर क्रदुम रखना--सोच-समञ्चकर काम करना ॥ 
फूट -पूट कर रोना--्रहुत योना । 
बन्द्ग घुङ्को-एसी धमकी जिसका प्रभाव नहो । 
बग्टा भगत--क्पटी, पूर्त । 

बग इ्च[कना-- निरुत्तर हो जाना । 

बचिया का ताञ मूख। 

बरस पड़ना--ब्रहुत क्रुद्ध होकर डा रने-डपटने लगना । 
बरिख्यों उछटना--लूत्र खशा होना । 

बाह पकड्ना- सहायता देना । 

बाए हाथ का खे--अति सुगम । 


१९४ 


१९५ मुहाबरे तथा रोकोक्तियं 


चाग-वारा हो जाना--आनन्दित हो जाना । 

चा्ार जोरों पर होना--काम जोय पर होना ¦ 

चात का बतगड़ बनना - तुच्छ कारण से ब्रडा ज्लगड़ा करना । 
बात का धनी--वायदे का पका), 

बार की खाक उतारना--व्यथ म सृष्ष्म विबेचना करना । 
बाट पकनः- बूटा हो जाना) 

बार-बार बचना--दानि पहुचने मे ज्ञरा-सी कसर रह जाना । 
बारभीबाक्रानदहोना--जण मी हानि न होना । 

बलू कौ भीत शीघ्र नष्ट दोनबाला । 

बीड़ा उठाना--जिम्मेवारी लेना | 

बगार ट!लटना-- दिक खगा कर काम करना । 

बे-सिर-पेर की--असम्ब्रद्ध । 

बोखवाटा होना-- प्रसिद्ध होना । 

बोटढी मारना- व्यंग्य के शब्द कहना । 

भडा एूटना- भेद खुलना । 

भनक पड़ना--खव्रर का सुनाइ दे जाना 1 

भाड़ ज्चोकना- व्यथं समय गवाना । 

भाड़ काटट्टू- किंराये का आदमी । 

भिड़ के छत्ते को छडना-फ़सादी आदमी को छेडना ¦ 
मक्खी मारना-- बेकार फिरना | 

मक्लीचुस-- बहुत कजूस 

मक्ली पर मक्ी मारना--ज्योँ की स्यो नकर उतारना । ` ` 
मन के ठड्ड्‌ खाना--मन ही मनम खुश होना । 


बाक्य-विचार ` १९६ 


मगरज् चाटना--तग करना । 

माथा ठनकना--आशका होना | 

मारा मारा फिरना--दुगति करना । 

मिरी करना-- नष्ट करना | 

मद्री के माधो- मूं 

मिद्री पटीत करना--खलराब करना । 

मुह ताकना--अकमेण्य होकर दूसरे का आशय दंदुना | 
मुह तोड़ जवाब देना--पूरा पूरा जात्र देना । 
मुह धोना--आशा न करना । 

मुह मे काटिख ठगाना--अपमानित होना | 
मुह मे खून टगना--चस्का पड़ना 1 

मुह मे पानी भर आना-खाने को लख्चाना | 
मह ठगाना--अधिक स्वतन्त्रता दे देना । 
मुद्रो गरम करना--रिदवत देना | 

मुरी म करना--वरा मे करना । 

मोटा शिकार- मालदार आदमी | 

मोम होना--दयाद्रं होना । 

मत का सिर पर खटना--मोत करीब होना । 
युग-युग~--बहुत दिनों तक । 

रग चद्ना--प्रभाव होना। 

रग-ढग-दशा । 

रगा स्ियार--घोतेबाज्ञ । 

रएचक्षए दोना--दोड जाना । 
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रात दिन-हमेशा । 

रास्ता देखना- प्रतीक्षा करना । 

ठकाकांड होना--खूत्र मारपीट होना । 
खगोटिया यार-घनिष्ट मित्र 

टम्बी चोड हाकना--ग्यथ बातें करना । 
खट्ट होना--मस्त होना । 

ख्हू के घूट पीना--क्रोध रोकना । 

हू पसीना एक होना--अति कष्ट उठाना । 
लुटिया इबोना--काम बिल्कुल व्रिगाड देना । 
लने के देने पडना--लाम के खान मे हानि होना) 
खोहा मानना--अधीनता खीकार करना । 

लोहे के चने चबाना--अतिक्ष्ट 

विष उगलना-दुवचन कहना । 

जञेतान के कान कतरना--बरहुत चालक होना । 
श्रीगणजञ् करना-आरम्भ करना । 

सफेद न्युठ--सरासर इट । 

सञ्ज वाग्र दिखाना--वब्रहकाना । 

समञ्च पर पत्थर पड़ना--बुदधि भ्र दोना । 
साप-छष्ुदर की दश्चा--दुविधा । 

सात घाट का पानी पीना--अनेक प्रकार का अनुमव होना) 
सात-पच- चालाकी । 

सिक्षा बेठाना-- प्रमु जमाना । 

सितारा चमकना-भाग्य उदय होना । 





वाक्य-विचार ` 1 ९८ 


सिर-आखों पर--सादर सखीकृति । 

सिर चदाना--रुस्ताख बनाना । 

सिर धुनना--दहाथ मलना | 

सिर नीचा होना-- अप्रतिष्ठा ह्यना । 

सिर पर आजाना-- ब्रत समीप आजाना | 

सिर पर खून सवार होना--मारने से न ज्लिञ्चकना । 

सिर पर हाथ धरना- सहायता करना । 

सिर पर सवार होना-- पीछे ल्ग जाना। 

सिरस पेर तक-आरम्भ स अन्त तक। 

सिर से कफ़न बोधना-मरने को तैयार होना । 

सीधे मुह बात न करना--अभिमान करना । 

साबातकी एक बात-निचोड। 

सोने की चिड्या हाथ से निकल जाना-लछाभ काद्वार बन्द 
हो जाना | ॑ | 

साहा करना--एूक डालना | 

हुसत-हसत-- प्रसन्नता से. । 

हंसी उड़ाना--व्यंग्य-पूण निन्दा करना । 

हजामत करना--क्टना । 

हड्िया निकल आना- शरीर दुबला हना । 

हथियार डा देना--हार मान ठेना। 

हराम का-वेदहमानी से प्राप्त | 

हवा उड़ना--न्टी खब्रर फलना । 

हवा से बातें करना--अति वेग से चलना । 
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हवा हो जाना--भागजाना। 
हा मेहा भिराना--खुशामद कर दरे का मत मान लेना । 
हाथ उटाना--मारना। 
हाथ कटाना--प्रतिज्ञा आरिसेंब्रदध दहो जाना | 
हाथ की मेख--तुच्छ | 
हाथ प्रर हाथ धरे बेठना--निकम्मा वेठना, 
हाथ के तोते उड़ जाना-अकस्मात्‌ शोक-समाचार सुन कर 
डर जाना । 
हाथ खींचना-सदायता बद कर दना। 
हाथ उाठडना-आास्म्म करना | 
हाथ तंग होना-खचने को घन थोड़ा दोना । 
हाथ धोना-खो देना । 
हाथ धोकर पीछे पड़ना--बुरी तरह पीठे लगना । 
हाथ पकड़ना--सदायता देना । 
हाथ पसारना--मागना। 
हाथ पैर जोड्ना--दीनता दिखाना । 
हाथ ैर-मारना-परिभ्रम करना । 
हाथ साफ़ करना-तरेदमानी से ठगना |. 
हाथों हाथ--ज्दी । 
टुका-पानी बद्‌ करना-व्रदिष्कार करना। 
होश्च उड़ाना-भय या आशकासे दुग्वी दोना । 
प्ररयेक भाषा मे कुठ एसे वाक्य भी प्रचलित होते हजो 
अपने विलक्षण अर्थो द्वारा किसी सचा दो प्रकट करते हैं 


व।क्य-विचार ` २०० 


एेसे वाक्य टोकोक्तियो कहटाते हँ । किसी आम सचाई को टोओे- 

क्तियां द्वारा बणन करनसे भाषाका सौद्ये बद्‌ जाताहे। 

जेसे-- कोई किसी काम की योग्यतान रखताद्यो पर अपनी 

अयोग्यता स्वीकार करने के स्थान पर कोड ओर नुक्स निकाले 

तो साधारणतया नाच न जाने आगन टेढ़ा इस लोकोक्ति का 

प्रयोग किया जात। हं । कुछ एङ ठोकोक्तियो नीच दी जाती ईै- 

अधों मं काना राजा--मूखो मे थोडे पटु-श्वि काम मान होता हे । 

अत भटका भखा- मे काका परिणाम मलादी होता हे । 

अब पदछताये होत क्या जव चिडि्या चुग गई खेत--समय निकल 
जानि पर पछताना व्यथ द| 

आंख के अधे ओर गांठ के पर--मूलवं पर धनवान्‌ । 

अ।प मरे जग परे--प्राण दहतो संसार हे। 

उलटा चोर कोतवाल को इं।टे-- अपराध करके सरिसी करो डाटना। 

उची दूकान फीका पकवान--दिखावदी काम होना । 

एक पंथ दो काज- एक काम कलनेसेदो कामया लाम होना। 

एक करा दूसरा नीम चदा--एक तो स्वयं खरात्र स्वभावा 
होना फिर सगत भी वसी मिख्ना | 

काला अक्षर भस बरावर--ग्रिलकरुल निरक्षर भट्धचायं ` 

कुम्हारी अपनादही मोडा सराहती है --सव अपनी चीज क 
अच्छा कते दें । 

कोयो की दलाटी मे जह्‌ काटा--बुरी संगति मे बुराई ही मिर्ती ह । 

खोदा पाड ओर निकटा चृहा-- बहुत परिभ्रम करने पर साधारण 
व्यभ योना । 


२०१ मुहावरे तथा छोकोक्तिया 


घर का भेदी ठका हहि-पारसरिक पएूट से घर का नारा होता दै । 
चिराग तठे अधेरा-पास्मेदही किसी घ्रटना के होने पर भी उसका 





जान न होना या क्रिसी एसे स्थान पर बुराई का ह्यना जदा उसके 
रोकने का प्रब्ेवदो। 

जब तक सोसा तब तक आश्चा--मरने तक आगा ल्गी रहती हं। 

जागे सो पवे सोतवे सो खोवे--शावधानी से रहने म लाभ होता ह । 

जिसकी टादी उसकी मेंस बलवान्‌ पुरुप का दवदव रहता हे । 

जेसी करनी वैसी भरनी कर्मानुसार फ़ल मिक्ता दे । 

जैसा महं वेसी चपेड--सामध्य के अनुसार बोञ्च डालना चाहिय ] 

जसा देश वसा भष- जिस दरम रटै वैसीही रीति ग्रहण करनी चादिये| 

तन को कपड़ा न पट को रोटी-निदायत गरीव। 

तेली जोड़े परो-पटी रहमान दल्टावे कुप्पा-करेपण का जोड़ा 
हुवा धन एकदी काय मे खच होता ६ । 

धोथा चना बाज घना--कामन करनेघाला व्यक्ति वरकवादब्रहुत करता हं 

दाम बनावे काम-पसे से सव कामदो जाते हं। 

दुर के ढो युहावन--दूर कौ चज अच्छी लगती दं । 

धोबी का कुत्ता न घर कानघ।ट का--जो एक टिकाने से जम 
करे क।म न करे, कभी एक काम भै जाय कभी दूसरे मे ओर 
किसीमे भी सफल नहो उसे कह आता दं । 

न रहेगा बांस न बाजगी बाुरी--जिसपे नुक्रसान हो उसक्रा नाश 
दी कर देना अच्छादहै। 

नाच न जाने आंगन टेद्‌[-क्रामन करने की योग्यता न होने पर 
दूसरे को दोप्र दना। 
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नीम हकोम जान का खतरा--अधूग जान हानिकर होता है । 
नो नगद तेरह उधार--उधार सौदा देना रीक नहीं | 
बेकार से वगार भला--खाली रहन से भिना वेतन काम करना 
ही अच्छा है| 
भागते चोर की ठगोटी ही सही--सव धन जताहोतो उसे ते 
जो वने वही व्रहृतहेै। 
मान न मानम तेरा मेहमान जवरदस्ती गले पड़ना | 
मिर्या की जूती मि याके सिर--क्रिमी व्यक्ति की वः तुष उषी की 
हानि करना| 
सापरमरे नलटीद्रुट-सीधौ तसह मे त्रिना नुकसान के काम 
निकट जाना| 
सो स्यान एक मत्त-स्यानों अथवा चतुरं की एकर सलाह होती है| 
टाथ-कगन को आरसी क्या--प्रव्यक्षके लि प्रमाण की आव- 
दयकता नहीं | 
हाथी के दात खाने के ओर दिखाने के ओर--कहना कुड ओर 
करना कुछ ओर । 
होनह।र बिरवान के होत चीकने पात--होनहार के लष्ट्ण पिले ` 
ही से दीख जाते हं। 








रोकोक्तियो तथा मुदावर्यो के विशेष ज्ञान के दिये श्रीवहादुरचन्द्र 
रास्त्री एम्‌. ए. एम-ओ-एल, लिखित तथा हिन्दी-मवन लहयैर द्वार 


प्रकारित “'टोकोक्तियां ओर मुहावरे” नामक पृक देखिये | 





तीसरा अध्याय 
वाक्य के भाग 
१. खण्ड वाक्य ओर वाक्यांरा 

जिस पद्‌ समू से कहने या लिखनवाचे का पूरा माव 
गट हो जाय उसे वाक्य कहते हे । जेसे- मोहन पुस्तक पदृता 
हे । राम पत्र छिखता हे । 

कड ठे पद्‌ समूह भी होते हं जिनमे कत्ता ओर क्रिया 
के रहन पर भी कहन या छिखनवाे का पूरा अश्चय प्रकट 
नहीं होता; जस- देवदत्त न कहा था; कोन नहीं जानता । एस 
पद्-समृहां को वाक्य नहीं कहा जाता, क्रयाकि इनसे कहनेवाटे 
का पूरा भाव प्रकट नीं होता । सुननेवाटो को कुछ ओर सुनन 
की इच्छा बनी रहती हे । इस प्रकार के पद्‌ समूह को जिसमं 
कत्त[-क्रिया के रहने पर भी कुछ सुनने की आकांक्षा बनी रह- 
खण्ड वाक्य कहत हं 

खण्ड वाक्य दो तरह के होत हं--एक प्रधान खण्ड वाक्य 
दूसरे आश्रित खण्ड वाक्य । आश्रित खण्ड वाक्य प्रधान खण्ड 
वाक्य के अधीन होते हं । 'देवदत्तने कहा था मे कल आङ्ग 
इसमे "देवदत्त न कहा थ।; यह प्रधान खण्ड वाक्य हे ओर में 
कट आजञगा' यह आशित खण्ड वाक्य । आश्रित खण्ड वाक्य 
प्रधान खण्ड वाक्यकी क्रिया कहाथाः काकम हं । आश्रित 
खण्ड वाक्य ओर प्रधान खण्ड वाक्यको सक्षेपमें आश्रित 
वाक्य ओर प्रधान वाक्य भी कहा जाता हं। 
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परस्प सम्बन्ध रखनवार शब्दं को जिनसे कुछ थोडा-सा 





का विस्तार कहटछावेगा । इसी प्रकार दिधेय "कभी खाही नहीं 
रहता; म भी क्रिया नहीं रहता मुख्य हे शेष उसका विस्तार 
हे । इस प्रकार वाक्य के चार भाग हृए--(क) उदय (कती) 
(ख) उदेश्य का विस्तार, (ग) विधेय (क्रिया) तथा (घ) विधेय 
का विस्तार । 


(ख) सवनाम; जेसे--(तुम्‌ पद्‌ चु 
(ग) विङ्ञषणः; जस- गुणी ही मान पति 4 
(घ) वाक्यांश; जेसे--'सत्य बोलना धम है ' 


२०५ वाक्यके भाग 





उदेश्य का विस्तार 

` कभी उदय अकेला आता ह ओर कभी कुछ शब्द्‌ उसक 
साथ जुड़े रहते हँ जो उसका विस्तार कहलाते हे । उदेद्य का 
विस्तार निम्नलिखित शब्द्‌ भदो से होता हे- 
(क) विशेषण से, जस-सुन्दर्‌ वचन सव को भाताह। 
(ख) सम्बन्ध कारक से, जभ-- मरा दाथ खारी नहीं रहता | 
(ग) समानाधिकरण स, जस--मे हरिदत्त प्रतिज्ञा करता न्‌ | 
(च) वाक्यां स, जेस--वह अपमार्नित होकर भी चुप रहा। 

विधय का विस्तार 

साधारण बिधेय मे केवल एकु क्रिया रहती ह । जसे-- 
राम पदता हे, ष्ण खेलता हे । पर उदर्य कौ तरह विधय 
का भी दसरे शब्दों के जुडने से विस्तार हो जाता हे । नीचे 
लिते शाब्द-मेदों स विधेय का विस्तार हो सकता ह । 

(क) यदि क्रिया सकर्मक हो तो उसक कम स, जस-- 
रमेश पुस्तक पदता द । (ख) यदि क्रिया अक मको तो पूरक 
से, जस--सरेश बड़ा नटखट हं । (ग) क्रियाविशेषण से, 
जेसे--हम धीरे धीरं चटेगे । (घ) करण, सम्ब्रदान, अपा- 
द्‌।न, अधिकरण अ।दि कारको स, जसे- मोहन चम्मच स 
खाना खाता ह । मोहन देवदत्त के लिए यह्‌ पुस्तक द्‌ गया 
हे ¦ वह तुम्दं हृदय से चाहतादह । वृक्ष स फट गिरता 
है । रुपये टंक मे पड़हं। पूवेकाल्कि क्रियाया क्रिय योतक 
कृदन्त से, जेसे--खाना खाकर जाञ्गा । भूख के मार 
मर गया । 


चोथा अध्याय 
वाक्य के भेद ओर विग्रह 

रचनाक अनुसार वाक्यके तीन मेद है--१. सरलया 
साधारण, २. मिर्रित, ३. सयुक्त | 

१, सरल बवाक्य-जिस वाक्य में एक उदर्य आर एक 
ही विधेय रहता हे उसे सरल वाक्य कहते हे । जेसे-"राम 
खलता हं ' इसमें "रामः यह एक उदेरय है ओर “खलता हे 
यह्‌ एक विधय । "रमेश की पुस्तक इस कमरे मे पड़ी हे ' यह 
भो सरल वाक्यहं । इसमं भी "पुस्तकः यह एक उहरय ह 
ओर “पड़ी हे यह एक विधेय । `"रमेश् की' ओौर (इस कमरे 
मे केवल उदेरय ओर विधय के विस्तार है । 

२, मिभित बाक्य-जिस वाक्यम एक प्रधान वाक्य 
हो ओर उसके आश्रित एक या अधिक उपवाक्यहों उसे 
मिश्रित वाक्य कहते हं । जेसे--*भन सुना टै कि वह वहं 
पटुच गया हे ' इसमे “मेने सुना हे यह प्रधानवाक्य ह ओर 
वह वहा पहुच गया हं" यह्‌ उसका आश्रित वाक्यदहे। 

आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हं--(क) सज्ञावाक्य, 
(ख) विशेषण वाक्य, (ग) क्रिया विक्षेषण वाक्य । 

(क) संज्ञा वाक्य--जिस आश्रित वाक्य का प्रयोग प्रधान- 
वाक्य की किसी संज्ञा (कता) कम या पूरक आदि ) की जगह 


कर, ऋ 


गे त 1 कृ हत = ७, गे जा नत 
होता हे उसे संज्ञा वाक्य कहते हें । जेसे--कौन नरह ठि 
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कि दो ओरदो चार होतेह इसमे दो ओंरदो चार होतें 
हे" यह अ।श्रित वाक्य है ओर (जानता क्रियाका कमह । 
इसलिए इसे संज्ञा वाक्य कगे । मन तुम्हारी शिक्रायत कौ 
यह बिल्कुल ज्ूढ हे ' इसमे मेने तुम्हारी शिकायत की' यह 
आश्रित वाक्य "हे, क्रिया के कता की जगह आय। हे । 

सज्ञा वाक्य प्रायः करिः योजकसे खुरू होता दहे पर जवर 
प्रधान वाक्यके पूव अवे तो यहः द्वारा मिलाया जाता हं । 

(ख) विश्चेषण वाक्य-- जव कोड आश्रित वाक्य प्रधान 
वाक्य की किसी सज्ञाक विशपणका काम दताहे तवर उस 
"विशेषण वाक्य' कहते हं । जस- ब छखोग, जिन्हं बाप-दादे 
का कमाया हुआ र्पया मिल जाता हे, स्पयों की कदर 
नहीं जानत । 'उस पुस्तक को टेकरम क्या करूगा जय॒क्र 


आदि-अन्त के प्रष्ुफट हरहा “उतीदहाथस जो कल 
छुरी स कटे गयाचा) मे अज लिखि सकताह्र!' (रामक 
जिसने हजार वषं पहले रवण को पछाडा था, नाम आज 
भी आदर सलियाजताहे'। इन वाक्यों म मोरे टाइप 
मे रिय गए आश्रित वाक्य विहषणक रूपम आण हे । 
पटा आश्रित वाक्य छोग' (कता) का विशेषण ह, दूनरा 
“पुस्तकः (कम) का, तीसरा 'हाथः (करण) का आर चाथा "रामः 
(सम्बन्ध कारक) का। 

विङषण-वाक्य जो, जिसने, जसा, जिन्हं अदि शब्दों स 
प्रारम्भ होत हें । कभी कभी जो आदि शब्द लप्त भी रहत हं । 
जेस-सचदहोसोकहदो। 
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(ग) क्रिय।विररषण वाक्य--जो आश्रित वाक्यकिसी क्रिया 
ऊ विटापण का काम दृता हे उमे "क्रिया विशेषण वाक्यः कहत 
हं । जस- जव तुम आओगे मं तुम्हारे साथ चल दंगा'। 
"जहां पह सुन्दर नगरं थे वहा अत्र एक भी मनुष्य नहीं 
दीखता । (वच्चे जमा दूसरों को करते देखते है करने 
टगत ह । "जितना वह खाताहं उतना दो मनुष्य नदींखा 
सक्त इनम मोट टाइप म दिए गए वाक्य कमः 
काटवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचश ओर परिमाणवाचक 
क्रिय।विञपण ह । 

क्रियाविकषेषण-वाक्य जब, जहा, जिधर, अयां, यदि, यद्यपि, 
आदि शब्दों स आरम्भ होते हं ओर प्रधान-वाक्यों मे उनके 
निव्यसम्बन्धी शब्द्‌ होते हं । 

२. सयुक्त वाक्य-जिनमेदोयादोस अपिक सरल अथवा 
मिश्चित वाक्य परस्पर निरपेक्षहू्पमं (एक दूमर पर अश्रितनहो 
कर) मिलत हं वे सयुक्त वाक्य कहराते हे । ये चार प्रकारकेटै- 
(क) सयोजक--इन म एक वाक्य दूसर के साथ योजक 
द्वारा जुड़ा रहता हे । जसे--तुम गये ओर वह आ गया । 
स्नान स श्चरीर शुद्ध होता हे -ओर सत्य से मन । 

(ख) विभाजक~--ईइन मं बवाक्योंका एक दूसरे सेभद 
या विरोध का सम्बन्ध रहता है । जेसे--मेने कहा तो था पर 
वह माना नहीं; प्रिय बोखना चाहिए पर असत्य नदीं । में जीत। 


त न कि इयाम । 
(ग) विकल्प सुचक--इनमे दो बातों मे सि एक का स्वीकार 


न ~ ` अजकनज 





२०९ वाक्य क मेद्‌ आर विग्रह 
होना पाया जाता है। जस--द्चहितेषी बनोया देरद्रोदी 
कहछाओ । या मुञ्चे पूरे पेसे दीजिए या यमी रख लीजिए । 

(घ) परिणाम बोधक अथवा हतु सुचक--इन म एक वाक्य 
दूसरे का परिणाम होता हे । कर यदा सगीत-सम्मेलन हं अतः 
तुम जरूर आना । आजम बहुत थका हुआ हू इसलिए वुम्द्‌ 
पटा न सक्रूगा | 

जव संयुक्तवाक्य के उपवाक्यो का उदेरय या भिधेय एक 
होहोतादहैतोञसेएक ही वार कहाया ट्खा डाताहै। 
एसे वाक्यों को (कुचित सयुक्त वाक्यः कटत हं; जसे--धम 
इस ठोक कोटी नहीं परलोकको भी सुधारता ह । बहुध। 
वाक्यम एसे श्यां को जो आसानीसे समञ्चमें आ सकते 
>, छोड दिया जाता ह। इस प्रकारके वाक्यांको संक्धिप्र 
वाक्य कहते है; जपे-८( ) सूना दे।८( ) कहते इं। 
विग्रह करते करते समयं इन युप भागोंको ल्खि दिया 
जाता ह । 

वद्य के उदय विधेय तथा दृसरे अरा को अलग अलग 
करके दिखाने की रीति को बाक्य-विग्रह कहते ह । तीनों तरह 
करे वाक्यां के विग्रह की विधि आने अख्ग अख्ग दी जाती ह्‌ । 
पटे वाक्य का प्रकार निश्चय करटेना चारदिए; फिर आगे 
दी हृ विधि के अनुसार उसका विग्रह्‌ करना चादिए | 

१ सरल वाक्यका विग्रह 

सरल वाक्य के विग्रह म नीच लिखि बातं दिखानी 

चाहिए । 
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{--उदरय पद्‌ (कती) | 

२ उदेदय प्रद्‌ (कत) का जिन पदों द्वारा विस्तार जिया 
गया दहो वे पद्‌। 

{विधय पद्‌ (क्रिया), यदि क्रिया का कोई पूरकहातो 
वह भ साथ ही दिखाना चाहिए । 

४-- विधेय का विस्त।र। इसमे परहटे यदि कर्महो तो उस 
का निर्द्र करना चाहिए, कमे का यदि कों विस्तारहो तोते 
भोसाथही दिखा देना चादि, ओर उसके बद्‌ क्रियाविशेषण 
तथा अन्य जिन पर्दासे क्रिया का विस्तार हू दहो उन् 
दिखाना चाहिए | 

२, मिश्रित वाक्य का विग्रह 

मिश्चित वाक्यके विग्रहम प्रधान खण्ड वाक्य कौन दै; 
ओर आश्रित वाक्य कोन टै यह्‌ निर्देश करके यह वताया 
जाता हेरि अश्रित खण्ड वाक्यसंज्ञा-वाक्य है, विरषण-वाक्य 
ह, या क्रियाविश्चेषण वाक्य है । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक खण्ड-का 
विग्रह अट्ग अलग सरट वाक्य की तरह किया जाता दहे । 

२, सणक्तवाक्य का विग्रह 

सयुक्तवाक्य कं विग्रह मे जिन परस्पर निरपेक्ष (प्रधान) 
वक्यों के मठ से सयुक्तवाक्य बना हो उनको अर उनके योजकं 
को अटग अलग दिखाना चाहिए ओर अनन्तर प्रत्येक वाक्य 
का (जो चाहे साधारण हो या मिश्रित) पहले छ्खिी रीतिसें 
विग्रह करना चाहिए | 
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पाचयां अध्याय 
चिह-पियार ( 17{111{{1110115} 


मरोनचोत कलने महम शब्दो कारनारण एरुषट्टी प्रवाह म-- 
एकं सम्रनगति मनद करत । जटहा-तद। धाद-वहत ठहर जात 
दे,जनम सननवाटाहमारा अभिप्राय ठीक तरद जानजाताहं। 
पट्नवाटाहमार अभिप्रायको अन्यथान यमद्य.टसीटिप टिखन 
म भीकहा-कटाहम कितना कितनास्हर ह, कहा हमारी वात 
पृण समाप्रहो जाती ह, कट्‌ -कह्‌ हम अपने करिन-करिन मनोभावं 
करो प्रकट फररटह, इसके छिए भिन्नयिन्न चिह्न नियत करिये 
गये ह्‌ । इन चिहवां को विराम (विश्रामया ठदहराव) चिह्न कः 
जाता ह । मुख्य विराम-चिह् ये द-- 

अल्पविराम (कामा) , अधविरःम (समीकोटन) ; 


अपूण्रविराम कोटन): पूणं विराम (पाई) | 
प्रञ्नवोधक । विस्मयादिवोधक | 
निर्देशक (डेड) -- योजक (ह्‌।दफन) 

को (त्रकट) () उद्धरण-चिद्व * ^ 
खाघव चिन्ह ० 


१. अलपविराम-प्दते समय जिस स्थान पर बहत थोडा 
ठृह्रना हो, वहा अस्पविराम (,) टगाया जाता है । इसक। 
प्रयोग प्रायः निन्रटिखित खानां म दोता दै 

(क) जव्रएकरही तरह के बहूतसं पद्‌, वक्रयांटया वाक्य 


वाक्य-विचार | २१४ 


इकटे आ जाय ओर उनमें कोड योजक पद्‌ नहो तो उनके वीच 
म अत्पविराम लगाया जाता ह । जसे--राभ, लक्ष्मण, भरत 
आर शत्रुत्र अयोध्यापतिक बटे थे । भारतवप मे राजा हरिश्वन 
जेते सलयवादी, दधीचि जसे आत्मयामी, शिवाजी जसे गो-प्रति- 
पालक, गुरु गोविदसिह जसे धमवीर राजा हए ह । मनुष्य 
विशेषको ही देवता कहते हे, जिसका शरीर पष्ट ओर नीरोग 
हो, जिसका मन सत्य ओ।र पवित्र हो, जिसङी वुद्धि प्रखर 
आर प्रतिभा-पूण हो, जिसकी आत्मा दरद्‌ ओर निडर हो, जिस 
की वाणी मं सय आर मिठसदहो ओर जिसके कममेप्रेम 
आर कत्तव्य-परायणता हो, वही देवता हे । 

(ख) सम्बोधन के बाद; जेसे-- दवदत्त, इधर आओ । जव 
सम्बोधन वाक्यके वीयर मे आ जाय तो उसके पहछे भी अत्प 
विराम लगता हे । जेसे-- यनो, र्ड़को,आ।ज तुम्हं बड़ी अच्छी 
बात बतावेगे | 

(ग) जहा परस्पर सम्बन्ध रखनेवङे दो शब्दों के बीचमें 
कोड्‌ पद्‌ वाक्यांश या उपवाक्य आकर उन्हें अटग अरूग कर 
द तो उनके दोनों ओर अस्पविराम लगा देते ह; जेसे--राजा 
का, चाहे वह विदृश्ञी हो या स्वदशी, यह कत्तव्य है कि वह 
अपनी प्रजा का पुत्रवत्‌ पाटन करे। 

(घ) 'वह” ध्यह” या निय सबन्धी शब्दों के जोड का दुसरा 
शब्द्‌ यदि लुप्रहोतो वर्ह भी अत्पविराम ल्गायाजाताह, 
जेस--कव तक्र वह॒ आवेगा, कहा नहीं जा सकता हे । वह 
जहा जाता हे, बेठ ज्ञाता हे । 


२१५ [उद्-विचार 


(ड) उक्तियाउद्भरणसेपुव्र-तमनेकहा, "मरी मद्द्‌ कयो). 

(च) यदि संयुक्त वाक्य कं दूसरे वाक्य का आरम्भ 
इससे, अतव, इसदय, तेभी,वरन, किन्तु, परन्तु+पर, कयापि, 
अदि शब्दौ सदो तो उसके पहर भी अत्पविराम प्रयुक्त होता हं । 

ट सयवादी दहं, इसीखिय सव उस प्यार करतदह। गोपाट 
साठ भर वीधारर्हा,तोभी वह्‌ पास।होगया। म आपकर यहं 
जरूर भोजन करता, परन्तु अभी मनस्नान भी नरीं करिया, 

(छ) विषय को सष जतलाने आर सम्बन्ध को विशशेप- 
तया सखष् करनेके लिए मी अल्पधिरामक्रा प्रयोग क्रिया जात। 
है । जेप--रेखो वात्मीरि रामायण, अयोध्याकाण्ड, {०ब्‌/ 
सग, ३०वा शोक । 

२ अधत्रिराम-- य्ह चिह (८ वह दिया जात्ता है हा 
अल्पविराम से अधिक द्र तक ठहरना उचित दहा अथवा जद 
किसी वाक्यकेदोभागों मे सेपदटा अपन अथसेपृणेहो अर 
दृभरा उमकी व्याख्या आदि करतादहो, जंस-- यह सुनते दही 
सव॒ जगद्‌ खु्चिय। होने ठगी; वाजे वजने ठग; भिटाइय। 
वेटने लगी । "विराट विश्वमे यदिकोडं ईरो तोमः 
धमहोतोमटह्;प्रमुदोतोमं टू 1" 

३ अपूणविराम- किसी वक्तव्य को कु अलग करक 
वरताना हो तो उसक्रे पहटे (:) स्गति ह, जस-निम्नटिखित 
का अथ करोः-"'जिन द्रंटा तिन पाया गहर पनी पेठ | 

७ पूणविराप--प्रत्यक वाक्यको समाप्ति पर पृणविराम 
आता हे । जेस-दिन्दी को अपनाओ । माता पिता की आज्ञा 
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माननी चाहिय । कविता मे पूवाद क वाद्‌ पूणेविराम कीएक 
पाईं ॥) तथा समप्ि के वाद दो पाई (॥) टगती हें । जेते- 

"अजगर करे न चाकरी पष्ठी करेन क्राम 

दस "मदूका' कह गय, सव फ दाता राम॥7 

4 प्रञ्चचिह--प्रघका बोध करान के छिए पृणेविराम 
क स्थान मं यह्‌ ({) चिह्न आत! ह; जं१--सन्धि पिस कहते द्‌ 

& विस्मय भस्मय, शोक, हप, आश्य आदि 
मावां को प्रकट करने के छिएजो शब्द्‌ अतह उनके अ।ग यह्‌ (|) 
चिह्न टगता ६। गले--घन्य धन्य , वाह्‌ वाद! “टय मरी अन्ध) 
कोटक्डी कनिदछीनटे गया! नीच . पापी  हत्यार. 

सम्बोधन म मीडइस चिह्ठका प्रयोग होतादहं। जदा 
किसीको साधारण त।र पर सम्बोधन करनादा वहा अल्प 
विराम (+) टगतादह पर जटा किसीकोदूर सया मनोविकार 
(क्रोध, आग्य) आदिकं साथ वुदाना हो वह्‌ विस्मय 
बोधक (!) चिद्व गाया जातादं। नाटकांम सम्बोधन 
वाद्‌ प्रायः विस्मयवोधक चिह्न का प्रयोग हाता द। 

७ निर्दद्क्र--उसका प्रयोग प्रायः नीच ल्खिस्थरानामं 





होताद्ं। - 
(क) विपय विभाग-सम्वन्धी प्रत्यक सीपक्र क आग अर जद्‌। 
उदाहरण दना हो वहा; 'जंस' या यथा! आदि शब्दा क आग। 
(ख) वात।खछाप विपयक लखक्र म वक्ता क नामक आग 
या जरह फरिवीकी उक्तिदुषटटहा वदा "कहा वाला! पृष्रा 
आदि शब्दां कं आगे । जस-- 


२१७ चिह्-विचार 


“अमर सिह-द्रारपाल ' 

द्रारपाट-जो आज्ञा, परध्वीनाथ ।'' 

“अन्तम ठक्कर ने पृषछा-आपके पासवे चिद्टिर्योतो 
टागी । देवदत्त सम्हटकर वाटे- सम्भवतः हो |" 

(ग) यदि वाक्य कं वीच में कोड्‌ स्वतन्त्र पद्‌, वाक्यांश्च या 
वाक्य आ जाय तौ उसके दोना ओर भी इसका प्रयोग होतादेः 
जस--मरे पति ने--इश्धर उनकी रक्षा करे-विदेटा यात्राकीहे। 

(घ) वाक्यम किसी पद्‌ का अथं अधिक स्पष्रकरनाहो 
या किसी वातकरो दौहरानादोतो भी इसका प्रयोग होता हे। 
जसे -एेस वहूत थोड-टजारो मं से एक- मनुष्य हग, 
"यह्‌ उसकी एक टष्ठिपर न्यदछावर है-करवट एक दृष्टि पर |" 

८, योज- समस्त शब्दों मे जदा सन्धिया सयोग न 
आ टो वहां प्रायः इस चिह्न को (-)टगाया जाता चिद्व 
प्रगट करता ह किइसकदोर्नां तरफके शब्द्‌ परस्पर मिटे हर्‌ 
ह्‌ । जसे -- माता-पिता, रपोच-सात, सुवोध-हिन्दी-उ्याकरण । 

(क) लिखते समय यदि कोई शव्द पेक्तिमें पूरानटिखा 
जा सके तो जितना भाग लिखा जाय उसके आगे यह्‌ चिह्न (~) 
गा कर रेप भाग दूसरी पंक्तिमें छ्खि देते हं । जेसे- टिख- 
ते लिखते मेरा दाथ थक गया.........। 

कोष्रविह-- कोठ के अन्द्र किसी पद वा वाक्य का 
अथं रखा जाता दहं । जंस-- वार्ता का कम (सिटसिला) जारी 
रहना चाहिये । नाटकों मे अभिनय की प्रक्रिया को प्रकट करने 
के लिये भी कोठ का प्रयोग होता । जेसे- 


ऋ ङः: ङ्ध 
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“विजय (नेपथ्य से)--हमे न दिखाओगे पिताजी ! 
( दोडते हुए प्रवेश ) 

विजय-(चोँक कर) यह क्या ? नंगी तलवार !" 

१० उद्ररण-दूसरे की उक्तिको जहौ अविकृत रूप 
म लिखा जाता है वर्हौ उसके दोनों ओर ( “ » ) यह चिह 
दिया जाता हे । जेसे- गुरुजी ने कहा था-- “जिसको पाठ याद 
न होगा उसे दण्ड मिलेगा ।" 

११. लाधव चिह-- जो शद बहत प्रसिद्ध हो या जिसे 
वार-वार छिखने छी आवदइयकता पड़ उसका पहला अक्षर छिख 
कर आगे ाघव चिह लगा देतेहं। जेसे- संवत्‌ - मिति, 
तिथि आदि की जगह सं०, मि०, ति० | 

अभ्यात्त 

१. पदँ कामे क्याहोतादै? सज्ञा ओर सर्वनाम का मेल 
किन नियमोंसेहोता हे ! 

२. यदि दो एकवचनान्त पद (ओर' अथवा धाः से जुडेदयंतो 
क्रिया में कोन वचन होगा ? यदि कर्ता मिन्नमिन्न पृर्पोंकेहोंतो 
क्रिया किस पुरुपमें होगी | 

२३. वाक्यम राब्दों काक्रम क्रिस तरहदहोता है? सम्बन्ध 
कारक करटा रहता हे ? 

४. वाक्य, खण्डवाक्य ओर वाक्यांशमें याभेद है! 

५. खण्ड वाक्य के कितने भेद हं? 

६. उदेश्य किसे कहते हँ ओर विधेय किसे कहते हँ ! 

७. उदयम कोन कोनसे राब्द हो सकते हं! 


ह 


| 7 > । ॥ 


९ 
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^ . ठेसा वाक्य वनाओ जिसमे विशेषण उदेश्य की तरह प्रयुक्त दौ । 

९, उरेदय का विस्तार किन्‌ किन शब्दो से दता ओर विधय 
का किन किन शब्दों से। 

१०. रचना के अनुसार वाक्य क्रितनी तरद के ६। 

१९. मिश्रित वाक्य ओर संयुक्त वाक्ये क्याभदटे! 

१२. आश्रित-खण्ड-वाक्य कितनी तरह के होते ८? प्रयेक कै 
दो उदाहरण दो 

१३. संयुक्त वाक्य करितनी तरह के होते ह । 

१४. नीचे टिचि उद्धरण मे विराम चिह् लगाओ | 


(\ + मेद ( स 6 => ऋ. 
५, विदा विश्वमे यदिकेरईदश्वरद्योतोमेहूं धम द्योतो भ॑ 


परमहोतो्द सतयं मिव म मुन्दरद्र ५सत्‌ द भ॑ चित्‌ 
ह म आनन्दं म ममताद्रू मं क्पयाद् | 

मरौ ब्ननद्नाहटमे जो अटोकिक मधुरिमा दे वह वीणापानि क 
वीणा मै कल लक्ष्मीपति के पाश्चञन्यमे कां कोकिलकल काकली 
कट कामिनी के दोमल कण्ठ मे कहा यहा कटा वरहा कदा भ्र सप्तस्वर 
ते ऊपर अष्टम खरद्र परम मधुरह्ंम स्पयादहू। 

गीता ङ्के गायको चण्डी सप्तशती के पाटको भागवत कंभत्त) 
सत्यनारायण कथा के प्रेमियो मेया गीत गाओ मेरा पाठ पदो मेरे भक्त 
वनो तरनतारन् हू मव भय हरण टू अरण शरण भ हू जन दुख 
दरण द धवलठ वरणे हूं मद्गल करण मेह्रम॑ रुपवाद्। 








00 १ विति लोकोक्तियों ओर युहावरों ॐ 
भन-मिन्न अथं तथा उनका अपनी भाषा पे किस तरह 
प्यागश्जिया जा सकता है यह जानने क लिए इस 
पुस्तक कां एक्‌ प्रति अवश्य खरीदिये । भारतीय स्कर की 
उच कक्षाओं कं पत्यक विद्याथीं तथा प्रयाग-हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेखन्‌ की भरथमा' आर पंजाव-यूनिवसिटी की हिन्दी 
रत्न" आर 'हिन्दी-भूषण' परीक्षाओं के प्रत्येक परीप्ताथी 
ॐ पास इसको एक प्रति अवदय होनी चाहिए । मृल्य ॥ 


त्वाकृर्‌ 














ण की प्रश्चोत्तरी 









एक वार इसे पट जाइए, आपक्रो व्याकरण च कोई 
पुस्तक पटने की आकछयकता न होगी । पुस्त ५, समय 
सपादक का नाम अवदय देख टं । मूल्य ॥) 


हिन्दी भवन, खाहौर 








